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लखनऊ 


ब्रह्मदत्त दीक्षित 

निदेशक 

उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी 
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ग्रंथ योजना के झंतगंत प्रकाशित 

प्रथम संस्कररा 

975 

मुल्य : 5 रुपये 

पुनरीक्षक : 


डॉ० किरण कुमार थपल्याल 
लखनऊ विश्वविद्यालय, 
लखनऊ 


सुद्रक : 

सरयू प्रसाद पांडेय 
नागरी प्रेस 

दारागंज, इलाहाबाद 


लता 
और 
शशि 


समपित 


अरस्तावना 


शिक्षा श्रायोग (964 : 66) को संस्तुतियों के भाधार पर भारत सरकार 
ने 968 में शिक्षा संबंधी भ्रपनी राष्ट्रीय नीति घोषित की भौर 8 जनवरी, 
968 को संसद के दोनों सदनों द्वारा इस संबंध में एक संकल्प पारित किया 
गया। उस संकल्प के अनुपालन में भारत सरकार के शिक्षा एवं युवक सेवा 
मंत्रालय ने भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था करने के लिए 
विश्वविद्यालय स्तरीय पाठ्य पुस्तकों के विर्माश का एक व्यवस्थित कार्यक्रम 
निश्चित किया | उस कार्यक्रम के ध्ंतगंत भारत सरकार की छात प्रतिशत 
सहायता से प्रत्येक राज्य में एक ग्रंथ श्रकादमी की स्थापना को गयी। इस 
राज्य में भी विश्वविद्यालय स्तर की प्रामारिक पाठ्य पुस्तकें तेयार करने के 
लिए हिंदो ग्रंथ प्रकादमी की स्थापना 7 जनवरी 970 को की गयी । 

प्रामाणिक ग्रंथ निर्माण की योजना के भ्रंतगत यह प्रकादमी विश्वविद्यालय 
स्तरीय विदेशी भाषाभों की पाठ्य पुस्तकों को हिंदी में भ्रनूदित करा रही है 
शोर भ्वतेक विषयों में मौलिक पुस्तकों की भी रचना करा रही है। प्रकाश्य 
ग्रंथों में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया 
जा रहा है। 

उपर्युक्त योजना के पंतर्गंत वे पांडुलिपियाँ भी प्रकादमी द्वारा सुद्गित करायी 
जा रही हैं जो भारत सरकार की मानक ग्रंथ योजना के प्रंतगंत इस राज्य में 
स्थापित विभिन्न अभिकरणों द्वारा तैयार की गयी थीं । 

प्रस्तुत पुस्तक इस योजना के प्रंतगंत मुद्रित एवं प्रकाशित करायी गयी है ॥ 
इसके लेखक घमपाल प्रग्रवाल एवं पन्नालाल प्रग्रवाल हैं । इसका विषय संपादन 


ह००_« है) «न 


डा० किरन कुमार थपल्याल लखनऊ ,विश्वविद्यालय ने किया है। इन विद्वानों 

के इस बहुमूल्य सहयोग के लिए हिंदी ग्रंथ भ्रकादमी उनके प्रति श्राभारी है । 
मुझे पभ्राशा है कि यह पुस्तक विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए बहुत 
उपयोगी सिद्ध होगी झौर इस विषय के विद्यार्थियों तथा शिक्षकों द्वारा इसका 
स्वागत प्रखिल भारतीय स्तर पर किया जायगा । उच्चस्तरीय भ्रध्ययन के लिए 
हिंदी में मानक ग्रंथों के श्रमाव की बात कही जातो रही है। भ्राशा है कि इस 
योजना से इस अभाव की पूर्ति होगी भौर शिक्षा का माध्यम हिंदी में परिवर्तित 

हो सकेगा । 
हजारी प्रसाद द्विवेदी 
भ्रध्यक्ष, 
शासी मंडल 

उ> प्र० हिंदी ग्रंथ भ्रकादमी 


न--ह-- 


माक्कथन 


स्वतंत्रता के बाद प्रागेतिहासिक भौर पुरैतिहातिक पुरातत्व के क्षेत्र में 
बहुत सी खोजें हुई हैं। प्नेक स्थलों का उत्खनन हुप्रा है। पत्र पत्रिकाओों ने 
भी इन खोजों का काफी प्रचार किया है। फलस्वरूप, हिंदों का साधारण पाठक 
और बुद्धिजीवी पुरातत्त्व में विशेष रुचि लेने लगा है। दूसरी भोर, झाज श्रधिकांश 
हिंदी-माषी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षा का माध्यम हिंदी हो 
चुका है। भ्रधिकांश खोजें भ्रमी हाल ही की हैं। हिंदी में इन सब नयी 
थोजों के श्राघार पर लिखित प्रामाणिक पुस्तकों का भ्रभी श्रत्यन्त भ्रभाव है, 
विशेषतया पुरैतिहासिक काल के लिए । प्रस्तुत पुस्तक हिंदी में ऐसी पुस्तकों के 
प्रभाव की पूर्ति की दिशा में एक प्रयास है। 

प्राज पुरातात्विकू , प्रनुसंधान अनेक भौतिक झोौर जैविक विज्ञानों को 
सहायता लेता है । ये खोजें बहुमुली व बहुप्रायामीय होती जा रही हैं। इसीलिए 
हमने इस पुस्तक में तकनीकी, पारिस्थितिकीय भौर कालानुक्रमिक तथ्यों के 
परिवेश में एक पुरेतिहासिक पुरातात्विक विश्लेषण प्रस्तुत किया है।इस 
भध्ययन का क्षेत्र संपूर्ण भारत-पाक महाद्वीप है, ौर काल-विस्तार लगभग 
8000 से 300 ई० पू० तक है ॥ लेखक स्वयं इन क्षेत्रों के कायरत शोघकर्ता 
हैं, भ्रतः उन्हें यह विविध सामग्री भौर श्रधुनातन प्रमाण जुटाने में सुविधा 
रही । इस पुस्तक में भ्रधुनातन खोजों भ्लौर पुस्तक प्रकाशन के बीच की दूरी 
को मिटाने का प्रयास किया गया है। इस प्रयास में हम कहां तक सफल हुए हैं 
इसका निरांय पाठकों को करना है । 

मुल्यतया हमारा लेखन श्रभी तक अंग्रेजी भाषा में सीमित रहा है। परंतु 
फिर भी हिंदी भाषी होने के कारण हमें विश्वास है कि इस पुस्तक में हमने 
हिंदी के प्रति भ्न्याय नहीं किया है। हिंदी के इस प्रथम प्रयास में कमियां 
रहना स्वाभाविक है; हमारा पाठकों से भ्रनुरोध है कि वे भपने सुझावों से 


ध्आांओं १ जाओ 


इस पुस्तक की भाषा सुधारने में हमें सहयोग दें । विषय तकनीकी है परंतु हमने 
साधारण पाठक तक १हुँचने की कोशिश की है । 

इस कृति की रचना में इतने विद्वानों भौर मित्रों ने सहायता की है कि 
सब का प्रलग से नाम लेकर धन्यवाद देना बहुत कठिन है। हम इन सब के 
आामारी हैं। हम विशेषतया ऋरी हैं प्रो० एम० जी० के० मेनन श्र प्रो० 
देवेन्द्र लाल के, जिनके विशेष प्रोत्साहन से ही भाज भारत में काबंन तिथिकरण 
्रोर भ्रनेक भौतिक तकनीकों का पुरातत्व में प्रयोग हो रहा है। सर साटिमर 
व्हीलर, प्रो० सांकलिया, प्रो० ब्रजबासी लाल, भी० एम० एन० देषपांडे, 
प्रो० गोवधेनराय शर्मा, प्रो० एलचिन, डा० कृष्ण कुमार सिन्हा प्रादि की विशद्‌ 
पुरातात्विक खोजों के समावेश के बिना इस पुस्तक की सामग्री भ्राधी भी 
नहीं रह जाती । भारतीय पुरातत्व भौर हम सब इन विद्वानों के भ्राभारी हैं। 

नयी पीढ़ी के मित्र-पुराविदों में डा० स्वराज्य गुप्ता, श्री मुनीश जोशी, 
श्री राजेन्द्र कुमार पंत, श्री कैलाश नाथ दीक्षित, श्री श्रजमोहन पांडे, श्री रामचन्द्रन 
श्रादि ने महत्वपूर्णां योग दिया | हम कु० शीला कुसुमगर, श्रीमती विभा त्रिपाठी, 
कु० अमिता मिश्र और श्री पूरन सिंह नेगी और श्री प्रेम प्रकाश के विदेष 
भ्राभारी हैं जिन्होंने भनेक प्रकार से इस प्रयास में सहायता दी है। इन सब 
मित्र-स्वजनों का हम धन्यवाद करते हैं । 

श्री ब्रह्मदतत दीक्षित, निदेशक हिंदी ग्रंथ अकादमी, के” व्यक्तिगत प्रयत्नों के 
बिना इस पुस्तक का न यह रूप संवरता भर न इतना शीक्ष प्रकाशन हो पाता । 
उनके हम विशेष भ्राभारी हैं । 


2 भ्रवटुबर, 973 धरंपाल अग्रवाल 
पी० आर० एल० क्वाटटंस, पनन्‍नालाल अग्रवाल 
नवरंगपुरा, 
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अध्याय ! 
मूमिका 


कुछ वर्ष पहले तक भारतीय पुरातत्व का श्रर्थ केवल पुरालिपियों का 
एवं, कला-इतिहास भ्रौर सिक्‍कों का अध्ययन ही माना जाता था। परंतु 
अब, विद्येष रूप से स्वतंत्रता के बाद, प्रागेतिहासिक भौर पुरेतिहासिक पुरातत्व 
पर इतना अधिक महत्व दिया जाने लगा है कि झ्राजकल पुरातत्व प्रागैतिहासिक 
अध्ययन का पर्याय हो गया है । सलिं्ु सभ्यता 922 में ज्ञात हो चुकी थी, 
और यह अनुमान था कि यह लगभग ]500 ई० पू० तक जीवित रही, परंतु 
ऐतिहासिक काल केवल पांचवीं सदी के लगभग प्रारंभ होता है। सिंधु सम्यता 
के भ्रंत से पांचवीं शताब्दी ई० पृर्व के काल की संस्कृतियों के बारे में कोई 
प्रामाणिक जानकारी न थी। इसीलिए इसे भ्रंघयुग कहते ये। 947 के 
बाद मुख्य उत्खनन प्रागैतिहासिक एवं पुरैतिहासिक स्थलों पर ही हुए। फलतः 
झाज यह तथाकथित श्रंघयुग काफी प्रकाशमान हो चुका हैं। बल्कि इससे 
पूबवेंकालीन पायाण-काल के बारे में भी प्राज पहले की प्रपेक्षा कहीं श्रधिक 
जानकारी है। भ्रब यह स्पष्ट हो गया है कि ऐतिहासिक और साहित्यिक स्रोतों 
के झ्रााघार पर बनाया यया इतिहास भारत में मानव के भूतकाल का एक बहुत 
ही छोटा सा भ्रंश है। विशेषतः पिछले बीस वर्षों की खोजों से यह प्रकट हो 
गया कि भारतीय मानव के उस कहीं लंबे इतिहास का पुऑर्निर्माण करने के 
लिए, जो पांचवीं शती ईसा पूर्व से लाखों साल पहले तक फैला है, पुरातत्व को 
बहुत से दूसरे विषयों और तकनीकों का सहारा लेना पड़ेगा | विश्व में भ्राज 
पुरातत्व एक बहुमुखी और बहुविषयक शासत्र के रूप में विकसित हो रहा है । 


पिछले दस साल में रेडियो कार्बन तिथिकरण प्रयोगशाला के प्रसंविदा के 
भनिष्ठ संपर्क में भाने से भोतिकी तथा प्रन्य विज्ञान भारतीय पुरातत्व के बहुत 
चजदीक पाये हैं। प्रागैतिहासिक काल के पुनर्तिर्माए के लिए केवल भौतिक 
झवदोषों धौर उपकरणों का सद्दारा लेना पढ़ता है। ये प्रवशैष पुरालेखों की 


2 : भारतोय पुरेतिहातिक पुरातत्व 


तरह बोलते नहों हैं। इनक्की चुयी तोड़ने के लिए विज्ञान का सहारा लेना 
पड़ता है। इन बहुमुली भ्रध्ययनों को तीन मुख्य दिद्याएं हैं। सर्वप्रथम, एक 
निरपेक्ष कालानुक़म को झावद्यकता है, जिसके चौखटे में ही बिखरे हुए भ्रपार 
पुरातात्बिक प्रमाणों को संजोया श्रौर समझा जा सकता है । झ्ाज प्रतेक वेशानिक 
विधियां काल निर्धारण के लिए प्राप्त हैं। दूसरों आ्रावश्यक्ता है विभिन्न 
संस्कृतियों के तकनीकी ज्ञान के भ्रध्ययन की | बिता तकतीकी अध्ययन के हम 
उन लुप्त संस्कृतियों के संगठन, श्राथिक ढांचे, धर्म, सामाजिक व्यवस्था, युद्ध 
दौलियों श्रादि के विषय में कुछ भो जानकारी प्राप्त नहीं कर सक्रते। इस 
प्रकार के अध्ययनों के लिए अनेक भौतिक और रासायनिक तकनीकों का प्रयोग 
करना पड़ता है। तोसरी दिशा है पारिस्थितिकरी के प्रध्यपन की । पारिस्थितिकरी 
का बहुत गहरा प्रभाव संस्कृतियों के जन्म, विकास और ह्ास में होता है । 
वस्तुनः संस्कृति किसी जन समूह के तकनीकों ज्ञान और शिल्प की श्रौर 
तत्कालीन पारिस्थितिकी के बीच पारस्परिक क्रिया का फल है। पारिस्थितिको 
के भ्रध्ययन में भी अनेक जीव ओर भोतिक शास्त्र प्रगता योगदान करते हैं । 


झ्राज भारतवषं में अनेक उच्च वैज्ञानिक संस्थाएँ, उदाहरणार्थ भाभा 
प्रणुकेस्द्,, बंबई, टाटा इंस्टीट्यूट भ्राफ फंडामैंटल रिसर्च, बंबई, फिजीकल रिसचे 
लेब्रोटरी, प्रहमदाबाद, झ्रादि भारतीय पुरातत्व के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण 
योगदान दे रही हैं। पिछले दस-बारह साल में टाटा इंस्टीट्यूट भ्रोर फिजीकल 
रिसच॑ लैव ने सैकड़ों रेडियो कार्बन तिथियाँ निर्धारित करके श्रनेक प्राचीन 
संस्क्ृतियों (आरेख ]) का कालविस्तार निश्चित किया है। भाभा भरुकेन्द्र में 
प्राचीन घातु कम के श्रध्ययन के लिए श्रनेक वैज्ञानिक सुविधाएँ प्राप्त हैं, जिनका 
प्रयोग हमने व दूसरे अभ्रनुसंघानकर्ताओों ने किया है। प्रनेक पुरावनस्पति-वैज्ञानिकों 
ने भी पराग एवं धन्य वानश्पतिक श्रवशेषों के भाधार पर भुतकाल की वनस्पति, 
जलवायु, कृषि एवं भोजन संबंधी श्रतेक तथ्यों पर प्रकाश डाला है। अगले 
प्रध्यायों में हमने भारतीय पुरैतिहासिक काल का एक बहुमुखो एवं बहु-प्रायामिक 
प्रध्ययन प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। 

दूसरे अध्याय में हमने पूरे भारत-पाक उपमहाद्वीप की पुरेतिहासिक 
संस्कृतियों की पारिस्थितिको के परिवेश का भ्रध्ययन किया है। उत्तर-पश्चिम' 
के ईरानी क्षेत्र से लेकर दककन के पठारी प्रदेश को पारिस्थितिकी एवं उसके 
भोगोलिक तथ्यों का विवेचन इस भश्रध्याव में दिया गया है । इसमें संस्क्ृतियों की 
विभिज्नता झोर विशिष्टताओं पर पारिस्थितिकी के प्रभाव का भ्रध्ययन किया 


भूमिका : 8 


- गया है। इस श्रष्याय में धिंघु-सम्यता के उद्भव भोर भ्रंत पर विभिन्न मतों का 
-विशद विवेचन भी किया गया है | 
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शारेख ] 
मुख्य पुरेतिहासिक स्थल जिनका कार्बन तिथिकरण हो चुका है । 


तीसरे श्रध्याय में ताम्राइमीय संस्कृतियों की पुरातात्विक सामग्री का 
अध्ययन किया गया है। इसके पंत्गंत विभिन्न संस्कृतियों के स्थलों के उत्खनतों 
का संक्षिप्त परिचय भी दिया गया है। प्रंत में इस पुरातात्विक सामग्री के 
प्रध्ययन से जो समस्याएँ उमरती हैं उन पर विचार किया गया है। 
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कालातुकरम धोर तिथि निर्धारण पर चोथे भ्रध्याय में विचार किया गया 
है। इस भ्रष्याय में प्रारहड़प्पा से लेकर ताम्राश्मीय एवं ताज संचय संस्क तियों 
के कालानुक्रम का विवेचन पुरातात्त्विक एवं काबंन तिथियों के प्राधार पर किया 
गया है। हाल में प्राप्त दोग्नाब के गेरए भाण्ड को तापसंदीप्तिक तिथियाँ भी 
इस भ्रध्याय में दी गयी हैं । 

प्रध्याय पांच में लोहकालीन संस्कृतियों की पुरातास्विक सामग्री एवं 
कालानुक्रम का प्रष्ययन साथ-साथ किया गया है। इस भ्रध्याय में पश्चिम में 
स्वात घाटी से लेंकर दक्षिण को महाइमोय संस्कृतियों तक का विवेचन किया 
गया है । 

छठे भ्रध्याय में धातु-कर्मं का विवेचन प्रस्तुत है। इस प्रध्याय में घातु-कर्म 
के उद्भव, विकास श्रोर संचरण का, पूरे विश्व को पृष्ठभूमि में, विशद वन 
किया गया है। इसमें विभिन्न संस्कृतियों के तकनीकी ज्ञान और उनके द्वारा 
विभिन्न भ्रयस्क भंडारों के सम्भावित प्रयोग पर भी विचार किया गया है | 
इस झ्रध्ययन का विदेष लाभ यह है कि उनके तकनीकों ज्ञान के वैभिन्‍्नय के 
प्राघार पर पुरैतिहासिक संस्कृतियों के संपर्क एवं प्रलगाव को समझा जा सकता 
है। ताम्र बाहुल्य का नागरीकरण पर प्रभ्नाव भी दर्शाया गया है। 

सातवें भर भ्रंतिम भ्रष्याय में पिछले छह भ्रध्यायों के प्रमाणों का सारांश 
दिया गया है भौर पिछले श्रध्यायों में विवेचित सामग्री का संइलेषण प्रस्तुत 
किया गया है । प्रंततोगत््वा इन सब भ्रध्ययनों का लक्ष्य पुरेतिहासिक काल की 
संस्कृतियों की पुनरंचना करना है। इसीलिए इस सब पुरातात्त्तिक सामग्री पर 
भाधारित पुनरंचनाएँ भी प्रस्तुत की गयी हैं । 


अ्रध्याय 2 


पारिस्थितिकी, मगोल तथा संस्कृतियां 


पुरैतिहासिक संस्कृतियों के प्रादुर्भाव, विकास व परस्पर वैभिन्‍्य में उनके 
तकनीकी स्तर का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। पर किसी संस्कृति में उसकी 
तकनीकी क्षमता के प्रभाव को उसकी पारिस्थितिकी से प्रलग करके नहीं समझा 
जा सकता । कानंवाल के कथनानुसार प्रारम्भिक मानव समाजों का भ्रध्ययन 
हम उनकी सांस्कृतिक सज्जा तक सीमित नहीं रुख सकते । वे एक ऐसे वातावरण 
में रहते थे जिसमें प्राकृतिक सम्पदा के बुद्धिमत्तापूर्ां प्रोर परिश्रम-युक्त उपयोग 
के करने पर उनको भोजन, कपड़ा, भ्राश्नय व दैनिक जीवन को वस्तुएँ उपलब्ध 
होती थीं। प्राचीन जीवन के कार्य-कलापों को समझने के लिए हमें उनकी 
पारिस्थितिकी को दृष्टि में रखना होगा | छ्वाइट भौर रैना के अनुसार कोई 
भी महत्वपूर्रा मानवीय कार्यकलाप पारिस्थितिक्ो की सहायता श्रथवा विध्न या 
निदेश से अ्रछूती नहीं । हमारे देश में पूव॑-पश्चिम दिज्ञाश्रों की श्रोर बहने वाली 
नदियों ने उत्तर व दक्षिण वासियों के भ्रबाघ॒ प्रादान-प्रदान को भ्रवरुद्ध कर 
दिया, जिसके फलस्वरूप पूरे इतिहास में राष्ट्रीय एकता की भावना नहीं 
पनप पायी । 

यद्यपि पारिस्थितिक्री ने मानव के भाग्य निर्माण में मुख्य भूमिका निभायी 
पर तकनीकी विकास ने ही मानव को उसके वातावरण की श्रनेक बंदिशों से 
मुक्त किया | रिवर्स, के० एम० पातन्षिकर, एम० वी० पीठावाला, झो० ए० के० 
स्पेट भ्रादि विद्वानों ने भारतीय संस्कृति के प्रारूप व विकास में पारिस्थितिकी 
की गहरी छाप देखी । पर सब प्रथम कोसंबी ने ही एक निश्चित पारिस्थितिकी 
के परिवेद में तकनीकी क्षमता की भूमिका के महत्व पर जोर दिया । सुब्याराव 
ने भी पारिस्थितिकी के प्राघार पर समवेत भारतीय व्यक्तित्व की व्याख्या की । 
उन्होंने भारत-पाकिस्तान उपमहाद्वीप को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया है-- 

।--शाहवत्‌ भाकषंण के केन्द्र, जिनके धंंतर्गत सालवां, पंजाब, दीआब 

झौर दक्षिणी पठार शामिल हैं । 
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2-...पलगाव के क्षेत्र---छोटा नागपुर का जंगली पठार, विष्याचल झौर 
प्ररावली की पहाड़ियां इस क्षेत्र के प्रंतगंत हैं । 

3-प्रापेक्षित अलगाव के क्षेत्र गुजरात व सिघ माने गये है | 

]958 तक प्राप्त प्रामाणिक सामग्री के श्राधार पर यह एक सुसंगत विवेचना' 
थी। पर सुब्बाराव की पुस्तक की प्रस्तावना में छ्लीलर ने शंका व्यक्त की कि 
प्रव से कुछ वर्ष बाद ही इसे पुत: लिखना होगा, भ्रच्छा हो कि डा० सुब्बाराव 
स्वयं ही इसे फिर लिखें। दुर्भाग्यवश डा० सुब्बाराव नहीं रहे । भय पुराविदों 
ने संस्कृति पर पारिस्थितिकी के प्रभाव पर विशेष ध्यान नहीं दिया । सुब्बाराव 
ने मत व्यक्त किया था कि झारंभ में समुचित वर्षा वाले क्षेत्र ही खेती के लिए 
साफ किये गये थे । इस प्रकार उन्होंने पारिस्थितिकी व मानव प्रयत्नों के बीच 
संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया । पर पारिस्थितिकी स्वयं मानव प्रयत्नों द्वारा 
कैसे बदल दी जाती है, इसका मूल्यांकन वे नहीं कर पाये । उदाहरणार्थ दोञ्राब 
को उन्होंने शाइवत श्राकषंण केन्द्र के भ्रंतगंत रखा जो उचित नहीं, बयोंकि 
भादिकाल से ताम्रयुग तक यह क्षेत्र मानसूनो घने जंगल होने के कारण श्राकषंण 
का केन्द्र नहीं था । कालांतर में लोहे की तकनीक के भ्राविष्कार के फलस्वरूप 
मानव ने प्रचुर मात्रा में लोहे के उपकरण बनाये भ्रौर वह इन घने जंगलों को 
साफ कर नयी बस्तियों को बसाने में समर्थ हुम्ना श्र इस प्रकार यह क्षेत्र 


कालांतर में प्राऊषंण केन्द्र में बदल गया। 
सुब्वाराव ने सदानीरा सिंधु नदो के क्षेत्र को, जिसने महान्‌ हड़प्पा सम्बता 


को जन्म दिया, आ्रापेक्षिक अलगाव के क्षेत्र में रखा । सिधु जैसी पारिस्थितिकी 
के क्षेत्रों में ही संसार की महान्‌ सम्यताग्रों का प्रादुर्भात्र हुआ श्रोर वे विकसित 
हुईं । सदियों से नील, दजला-फरात थे सिंध नदिया प्रतिवर्ष बाढ़ द्वारा लायी हुई 
उपजाऊ मिट॒टी श्रपने तटवर्ती प्रदेशों में बिछाती रहीं और उन्हें सींचती रहों | 
ऐसी घाटियों में कृषि उत्पादन बढ़ा, जिसके फलस्त्ररूप अतिरिक्त उत्पादन 
संभव हुआ । इस उत्पादन में जनसंख्या श्रौर साधनों का भी विशेष योगदान है । 

इसी प्रकार नमंदा नदी की संकरी व जंगलों से श्राच्छादित ऊँची घाटियों 
को श्ाशवत श्राकषण केन्द्र नहीं कहा जा सकता । ऐसी पारिस्थितिकी में विस्तृत 
लेतिहर बस्तियाँ संभव न थीं । 

पुरेतिहासिक संस्कृतियों की पारिस्थितिकी को समझे बिना सम्यताझों के जन्म 
व विकास में पारिस्थितिकी व तकनीकी ज्ञान के परस्पर योग का मूल्यांकन हम 
नहीं कर सकते । परंतु भ्रब तक प्राप्त प्राचीन वानस्पतिक प्रमाण उस पारिस्थि- 
तिकी के पअध्ययनाथ नगण्य ही हैं । 


पारिस्थितिकी, भूगोल तथा संस्कृतियाँ : 7 


पारिस्थितिकी की दृष्टि से तत्कालीन क्षेत्रों को निम्न भागों में विभाजित 
किया जा सकता है :-- 

---पाकिस्तानी-ईरानी सीमा क्षेत्र । 

प---सिध-पंजाब व राजस्थानी क्षेत्र । 

गरा- दोप्नाब । 

५--मध्यवर्ती पठार । 


--पाकिस्तानी ईरानी सीसा क्षेत्र 


भौतिक रचना की दृष्टि से भ्रफगानिस्तान व बलूचिस्तान समान हैं। 
पदिचिमी मध्य एशिया से श्राने वाली हवा उत्तर से दक्षिण में फेनी परवंत्तमालाश्ों 
के कारण, इन घाटियों में पहुँच जाती है श्लौर दक्षिण पव॑तमालाएं दक्षिणी 
पूर्वी हवाओं को रोक देती हैं। बलुचिस्तान मानसूनी हवाओं के प्रभाव क्षेत्रों 
से बाहर पश्चिम में पड़ता है। यहाँ वर्षा शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय ठंडी' 
हवाओं से होती है; भौसत वाषिक वर्षा 0” है। भ्रत: इस क्षेत्र का जलवायु 
सिंध व पंजाब की भ्रपेक्षा ईरान जैसा है। प्र॒ध॑-शुष्क जलवायु के कारण लोगों 
का मुख्य उद्यम खेती-बारी व पशुपालन रहा है । बस्तियाँ पूर्वी व उत्तरी भागों 
में केन्द्रित हैं। क्वेटा व पिशिन क्षेत्र में पैदावार के लिए पानी कठिनाई से ही 
पूरा हो पाता है| शुष्क जलवायु के कारण व समुद्री हवाप्नों से अ्छूता रहने से 
इस क्षेत्र का अधिकांश भाग रेगिस्तानी है । 

नदियों के तट संकरे व ऊँचे हैं। भ्रतः बाढ़ निर्मित मैदान कुछ ही क्षेत्रों में 
सीमित हैं और बहुत संकरे हैं। नदियों से सिंचाई पढठारी क्षेत्र में श्रधिक होती 
है । कहीं-कहीं कुओं का भी प्रयोग होता है पर अधिकांशतः शुष्क खेती (खुश्काव) 
पर निभेर है| दुर्गंभ व शुष्क पहाड़ों ने मानव संपक को कठिन व यातायात को 
असंभव बना दिया था, फलस्वरूप यहाँ की पारिस्थितिको ने विविध संस्कृतियों 
को जन्म दिया | दूसरी भोर हड़प्पा सम्यता की एकरूपता का कारण संभवतः 
उस क्षेत्र की पारिस्थितिकी की थी । 

इस क्षेत्र में भाज की भ्रपेक्षा बड़ी संल्या में प्राचीन टोले व बाँध मिले हैं । 
झत: स्टाईन ने वतंमान काल की भ्रपेक्षा पुरैतिहासिक काल में अ्रधिक प्राद्रता 
की परिकल्पना की थी। राशवस, डाइसन व फेयर सविस के अनुसार जहाँ भी 
झाज भूमि उपजाऊ है भौर पानी है वहाँ इन घाटियों में प्रनचीन स्थल मिलते 
हैं । इससे यह स्पप्ट होता है कि वर्तंधान क्वेटा की जलवायु व पारिस्थितिको 
पुरेतिह्ठा सिक काल से भ्रब तक बदली नहीं है । 
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ऋतु-प्रवास आज भी भनेक क्षेत्रों में सामान्य जीवन का एक भ्रंग है, जिस 
पर स्टाईन ने ्रधिक ध्यान नहीं दिया । भ्रल्प वर्षा व शीत ऋतु की कठोर ठंड 
यहाँ के जन जीवन को मोसभी स्थानान्तर के लिए विवश कर देती थी । शुष्क 
खेती पर भ्राधारित भनिव्चित जीवन यापन, मानव को यायावर जीवन की 
शरण में डाल देता था। इस प्रकार प्राकृतिक शुष्कता व कठोरता के कारण 
प्रनेक बस्तियों व टीलों का जन्म हुप्रा, न कि श्राबादी की अश्रधिकता के कारण | 

सस्‍्टाईन के मतानुसार प्रचुर मात्रा में पानी रोकने के लिए विद्याल शिला- 
खण्डों से निर्मित बांधों को बनाने के लिए श्रपार जन-शक्ति का प्रयोग किया 
गया होगा । परंतु राइक्स ने हिस्ताब लगाया कि एक शिलाखण्ड 602८ 00 ८ 
50 सेन्टीमीटर के श्राकार का, दो टन भार का होगा, जिसे एक साथ एक बार 
उठाने के लिए लगभग साठ व्यक्ति लगेंगे । कैसे केवल एक घन मीटर पत्थर को 
उठाने के लिए इतने हाथ लग सकते थे ? श्रत: स्पष्ट है कि उत्तोलक का प्रयोग 
किया गया होगा | इतने भारी पत्थरों का उपयोग उनकी कार्य॑पद्ुता व निपुणता 
का ्योतक है न कि भ्रपार जन संख्या का। राइस के मतानुसार ये निर्माण 
काय॑ बांध नहीं थे क्‍योंकि बांध की किसी भी कसोटी पर ये ठीक नहीं उतरते । ये 
खेतिहर भूमि को बांधने के लिए पाइवेतल थे। “इस प्रकार के पारवंतल सभी छुष्क 
क्षेत्रों को विशेषताएं हैं। इस विद्ेष प्रकार के पाइवंतलों की उत्पत्ति श्राकस्मिक 
बाढ़ों भ्रथवा पहाड़ों की नंगी पीठों से स्थानीय बाढ़ों के कारण होती थीं ।”” 

उपयुंक विवेचना से स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र का जलवायु भूतकाल में 
झधिक शुष्क नहीं था। वस्तुतः एक विश्विष्ट प्रकार की पारिस्थितिकी ने जहां 
एक श्रोर विविध संस्कृतियों को जन्म दिया वहां दूसरों ओर विशाल बस्तियों के 
प्रादुर्भाव में सहायता नहीं की | यह उल्लेखनीय है कि मुन्डीगाक काल त में 
मृदभांड रचना में बहुरंगी व द्विरंगी परंपरा एक साथ मिलती है। कालांतर 
में यह परंपरा विभाजित हो गयी । उच्च प्रदेश के निवामी नाल लोगों ने पशु- 
पालन व मिश्रित कृषि के साथ बहुरंगी मुदुभांड परंपरा को अपनाया लेकिन 
पहाड़ों को उपत्यकाश्रों व क्षिध के मैदान में उतरने वाले ग्राम्रो लोगों ने दिरंगी 
मृदभांड परंपरा प्रारंभ की और भ्रंततोगत्वा संघ के नागरीकरण शोर सम्यता 
की उत्पत्ति में श्रपना भ्रंंथ दान किया । 


: सिंध पंजाब व राजस्थान क्षेत्र 
पारिस्थितिकी जहां विकास का मार्ग खोल सकती है वहां उसे भ्रवरुद्ध भी 
कर सकती है । इसी लिए किसी संस्कृति व सम्यता की पारिस्थितिकी के ज्ञान के 
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बिता उसके प्रादुर्भाव व विकास को समझना कठिन है। इस प्रकार हड़प्पा 
संस्कृति के प्रादुर्माव, व्यापक विस्तार व विकास को भी उसके पारिस्थतिकोय 
परिवेश के प्रंतगंत ही समझना होगा । 

हड़प्पाकालीन पारिस्थितिकी के संबंध में विभिन्‍न मत हैं जिनकी हम नीचे 
विवेचना करेंगे --- 

क--निरंतर बढ़ती हुई शुष्कता का सिद्धांत और सिंध सभ्यता का श्रंत 

काइकोई, भालावान, सारावान श्रादि स्थानों में प्रचुर संख्या में पाये गये 
चांधों के भाधार पर स्टाईन इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि पुरैतिहासिक काल में 
जलवायु उस समय के मानव के भ्रधिक प्रनुकून थो और भूमि को उवरता झधिक 
जनसंख्या का परिपालन कर सकती थी । उन्हें लगा कि इस प्ररेक्ष से प्राप्त अनेक 
बांध, टीले व ॒श्रन्य सामग्री तत्कालीन सांस्कृतिक स्थिरता की द्योतक हैं भौर 
निरंतर बढ़ती हुई शुष्कता की भी । 

पिग्गूट और व्हीलर के मतानुसार शुष्कता सिंध की घाटी में भी निरंतर 
बढ़ती गयी । पिगट ने कहा कि पशुजीवन, लाखों इंटों को पकाने के लिए लकड़ी 
व उन्नत शोर व्यापक्र कृषि वर्तमान काल से भिन्‍न जलवायु दर्शाती है। जबकि 
मोहनजोदड़ो में श्राजकल वा्िक सीमांकन प्रीष्म काल में 20"7 व शीत 
ऋतु में पाले के विदु के मध्य हैं भौर वाषिक वर्षा झौसतन 6” हैं। 

पक्की ईटों का प्रयोग अधिक वर्षा के कारण अ्रधिक टिकाऊ सामग्री की 
आवश्यकतावश ही हो सकता है। इसो प्रकार शहर की विल्तृुत जल-निकास 
व्यवस्था, व्यापक वर्षा के पानी के प्रसंग में ही समझी जा सत्रती है। पिगट के 
मतानुसार सिंध की मोहरों में भ्ंक्रित गेंडा, हाथी, दरयाई धोड़ा श्रादि जानवर, 
जो श्रब विलुप्त हो गये हैं, भूतकाल में श्रधिक आ्राद्रंता के द्योतक हैं। व्होलर ने 
भी कहा है कि विस्तृत जंगल व बीच-बीच में फैने दल-दल हाथो, द्षेर, गेंड्रों व 
मगरमच्छ से भरे पड़े थे, जिनका श्रंकन विशिष्ट रूप से सिंध को मोहरों में 
पममिलता है । 

प्राप्त प्रमाणों के क्‍्राघार पर हम नीचे उपयुक्त मतों की विवेचना करेंगे 


() जलवायु संबंधी प्रमाण 

निरंतर बढ़ती शुष्कता के सिद्धांत की सर्वप्रथम फेयरसरत्रिस ने भालोचना 
करते हुए स्पष्ट किया था कि सिंध तढीय जंगल बबूल, झाऊ, कंडो, शोशम 
भौर बेहन के वृक्षों के थे । इनमें से क्राऊ, कंड़ी, बबूल व प्रन्य दूसरे पेड़ भाज 
भी इंधन में प्रयोग किये जाते हैं। पीठावाला के कथनानुत्तार पिच तटीय जंगल 


0 : भारतीय पुरैतिहासिक पुरातत्त्व 


बाढ़ के पानी से सिंचित भौर विकसित हुए, न कि वर्षा के कारण । उन्होंने 
यह भी बताया कि मोहनजोदड़ो के नये संग्रहालय व डाक-बेंगलों की ईंट 
स्थानीय मिट्टी को बनी है जिन्हें कंडो की लकड़ी की भराँच में खूब भ्रासानी 
से पकाया गया है। इसी प्रकार भूतकाल में भी किया गया होगा। कंडी की 
लकड़ी वहाँ बहुतायत से होती है जो कि प्रन्य इंधनों से श्रधिक ताप देती है । 
राइक्स भौर डाइसन के मतानुसार हड़प्पा काल में भी झ्राज को भाँति इंटों को 
पकाने के लिए स्थानीय लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। 908 ई० तक 
लकड़ी यहाँ से निर्यात तक होती रही । मोहनजोदड़ो के शहर में प्रयुक्त ईंटों को 
पकाने के लिए लकड़ी की श्रावश्यकता के विषय में उन्होंने कहा है कि प्रत्येक 
बार हाहर के पुन: निर्माणार्थ ईंघन 400 एकड़ के तटीय जंगल से पर्याप्त होता 
रहा होगा। 40 वर्ष के श्रौसतन श्रंतर से पुनः निर्माण होने पर यह स्पष्ट हो 
णाता है कि 400 एकड़ का क्षेत्र भ्रावश्यकतानुसार प्रत्येक बार उपयोग होता 
रहा होगा । 

हड़प्पा में मिले वानस्पतिक भ्रवशेषों का विश्लेषण कर घोष और चौधरी 
इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि लकड़ी के भ्रवद्वोध इस सिद्धांत की पुष्टि नहीं 
करते कि श्राद्ं-ऊप्ण कटिबंधी जंगल हड्प्पा के श्रासपास फंले थे। यहाँ 
तक कि देवदार व चीड़ की इमारती लकड़ी भी उत्तरी पवंतों से प्राप्त की 
गयी थी। भ्रन्य प्रमाणों से भी यह स्पष्ट होता है कि लंबी घास वाली और 
भाड़ियों वाले जंगल व वही-कहीं दलदली क्षेत्र हड़प्पा में या उसके निकट थे ॥ 
इस प्रदेश मे उग़ायो जाने वाली कपास इस बात का प्रमाण है कि पुरेतिहासिक 
जलवायु भी वर्तमान जैसी ही थी | 

पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि व्हीलर व पिगट ने पुरेतिहासिक 
काल के हड़प्पा संस्कृति में पाये जाने वाले पक्षुओ्रों के श्राधार पर निरंतर बढ़ती 
हुई शुष्कता के सिद्धांत की पुष्टि की थी। इसके विपरीत फेयरसविस का कथन 
है कि बिना किसी प्रपवाद के कहा जा सकता है कि हड़प्पा संस्कृति से संबंधित 
जीव-जगत्‌ चरागाह व खुने जंगलों पर निर्भर था। ऐसे क्षेत्र-कषि व पालतू 
जानवर दोनों के लिए बहुत उपयुक्त थें। इनकी सफाई जंगली जानवरों के विनाद 
का कारण हो सती । 

सिधु नदी के ऊपरी क्षीत्र में बांध पाये जाते हैं। नदी किनारे की ऊँची- 
ऊंदो घास व घनो भाड़ियाँ सेंधवों के लिए शिकार, छाया व पानी तीनों की 
झावश्यकता पूरी करती थीं। 300 वषे पुव॑ तक गेंडा इस क्षेत्र में मिलता था 
जो घनी घास व दलदल में रहना पसंद करता है। ऐसे ही नेबला और भेंसा भी 
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धनी घाप्तों में रहने वाने जीव हैं। भेंसा घने वृक्षों के जंगल में बहुत कम प्रवेश 
करता है। मोहनजोदड़ो से पाया गया एक घोंचा (200६८८७४ प्र्पॉ08) 
शुष्क प्रदेश का जीव है | हाथी मध्य प्रदेश के पश्चिम में कभी नहीं पाया गया + 
श्रतः प्रतीत होता है कि यहाँ पर बाहर से लाया गया था ) 

उपयुंक्त प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि जंगली जानवरों के सवंनाश का 
कारण मनुष्य था, न कि जलवायु । 

पिगट के मतानुसार हड़प्पा की विकसित जल निकास व्यवस्था वर्षा के 
भ्रतिरिक्त पानी के निकास के लिए थी। राइक्स श्रौर डाईसन ने हड़प्पा की 
जल निकास व्यवस्था की जल विकास-शक्ति का मोटा शअ्रनुमान लगाते हुए 
बताया कि ये वत॑मान काल के श्रौसत तुफानी वर्षा के पानी को भी बहाने के 
लिए पर्याप्त नहीं हैं । 

राइवस' और डाईसन के निष्कषं महत्वपूर्ण लगते हैं। उनके तक भ्रकाट्य 
नहीं हैं। प्रथम, वे प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में भारी वर्षा का होना मानते हैं। 
जब कि इस मत की पुष्टि का कोई प्रमाण नहीं है। दूसरे, बहुत अच्छी जल- 
निकाप्ष व्यवस्था भो भारी तृफानी वर्षा में असफल हो जाती है। साधारणतया 
जल निकास व्यवस्था मौसमी भारी वर्षा के पानी के निकाय को ध्यान में 
रखकर नहीं बनायी जाती । 

पवकी ईंटों के उपयोग की बात भी उपर्युक्त सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए 
की गयी है जो तर्क संगत नहीं है । प्रथमतः घृप में सुखाई गयो ईंट भी हड़प्पा 
शहर में प्रयोग की गयी थी | कभी-कभी कच्ची इंटें पक्‍क्री इंटों के साथ क्रम से 
एक सतह के बाद दूसरी सतह पर प्रयोग की गयी हैं। द्वितीय, कई भवनों में 
धूप से सुखायी ईंटें ही केवल प्रयोग की गयी हैं| तृतीय, पक्‍्को इंटों की इमारतों 
पर भी मिट्टी का पलस्तर किया गया है। गन्‍्नागार जैसी महत्वपूर्ण इमारत 
में पक्की ईंटों का प्रयोग, बाढ़ से सुरक्षित करने के लिए ही किया गया होगा । 
सिंधु की वर्तमान वर्षा से पांच गुनी श्रघिक (भर्थात 20” बाधिक) वर्षा के क्षेत्र 
में भी कच्ची इंटों का प्रयोग श्राज किया जाता है। श्रतः उपयुंक्त प्रमाण 
पुरैतिहासिक काल में भ्रधिक प्राद्रंता सिद्ध नहीं करते । 

इस प्रकार स्थापत्य, पद्यु व वनस्पति पर झाधारित तथा श्रन्य प्रमाण यह 
स्पष्ट करते हैं कि पुरेतिहाासिक से वर्तमान काल तक सिंघ व पंजाब की जलवायु 
में कोई विदेष परिवर्तन नहीं भाया | छ्वीलर के मतानुसार बड़ी संख्या में जंगल 
काटने से हुए भूमि-स्खलन, मुख्य रूप से हड़प्पा के भंत के लिए उत्तरदायी थे + 
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यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि ये मानसूनी वन न होकर केवल तटीय 
जंगल थे, जो कि बिना व्यापक वन विनाश के, उनकी ईंटों के भट्टों की 
झावश्यकता पूरी करने के लिए पर्यात थे । 

भ्रत: हड़प्पा के पंत के लिए जलवायु दोषी नहीं ठहरायी जा सकती। 
वस्तुतः पारिस्थितिकी ने हो हड़प्पा के नागरोकरण में सहायता की थी तो क्या 
प्रकृति ने ही किसी भ्रन्य ढेंग से इस सम्यता के नाश का षड़यंत्र भी रचा था ? 

यहाँ पर पराग-प्रमाणों के भ्राधार पर की गयी छलिह को हाल की खोजों 
का उल्लेख करना श्रावश्यक है। उन्होंने राजस्थान को कई भोलों की तलछट 
से पराग का भ्रध्ययन (भारेख), करके पता किया कि लगभग 3000-800 
ई० पू० तक राजस्थान प्रधिक प्राद्र और हरा-भरा था। ]800 ई० पू० के 
बाद शुष्क जलवायु आरंभ हो गयी । कालीचंगन की हड़प्पा कालीन बस्ती भी 
लगभग 800 ई० पृ० में उजड़ने लगती है । इस प्रकार एक बार फिर जलवायु 
के परिवर्तन के पक्ष में नयी सामग्री प्राप्त हुई है। झ्राशा है कि इस क्षेत्र में 
भविष्य में किये जाने वाले कार्यों से यह स्पष्ट हो जायगा कि सिंघ औौर पंजाब 
में जलवायु में परिवर्तन-यदि हुए तो-कैसे हुए । 

(3) क्या बाढ़ हड़प्पा संस्कृति के अनंत का कारण थी ? 

जब एम० आरण० साहनी ने सिंधु की बाढ़ से मोहनजोदड़ो के श्रंत की 


बात कही तो किसी भी पुरातत्ववेत्ता ने उनक्री बात गंभीरता से नहीं सुनी लेकिन 
जब राइकस ने इसी सिद्धांत को जोर देकर पुनर्जीबित किया तो पुराविदों में 
सनसनी फैल गयी । लगता था कि यह सिद्धांत स्वभान्य हो गया, परंतु धीरे-धीरे 
प्रापत्तियों व शंकाओं ने गंभीर रूप घारण करके इसे फिर संदिग्ध बना दिया है। 

राइकस ने प्रारम्भ में ही हड़प्पा संस्कृति के सहख्न वर्ष के काल-विस्तार पर 
शंका व्यक्त की थी | मोहनजोदड़ो में पाये गये बाढ़ के प्रमाणों के झाघार पर 
वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सम्भवतः हड़प्पा का श्रेत किसी आकस्मिक 
प्राकृतिक प्रकोप, जैसे सिंधु की बाढ़ का पानी फैनने, से हुआ । 

डेल्स के मतानुसार सोत्कात्रोह और सुत्कानडोर मूल रूप से बंदरगाह थे 
लेकिन अ्रब ये समुद्रतट से सैकड़ों मील दूर हैं। मकरान तटीय विवर्तनिक उठान 
हो संभवत: इसका कारण हो सकती है। सिंधु के दक्षिणी क्षेत्र में भ्राज्नी से 
चांहुदड़ो तक नदी के मुंहाने तक कोई भी हड़प्पा कालीन बस्तियाँ विस्तृत खोज 
के उपरांत भी नहीं मिली । इन्हों कारणों से राइक्स इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि 
हड़प्पा काल में ये क्षेत्र पानी के भ्रंदर थे। पर हम देखेंगे कि कम से कम 
आरतीय भाग में जो ध्थल राशक्स ने समुद्र के प्रंदर दर्शाये थे, वे ऊपर थे । 


पारिस्थितिकी, भूगोल तथा संस्कृतियाँ : ।$ 
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जगतपति जोशी ने उत्तरी कच्छ में तत्कालीन हड़प्पा संस्कृति के बहुत से स्थल 
खोज निकाले हैं । 

मकरान के समुद्र-तटीय प्रदेश में हवाई फोटोग्राफो द्वारा बहुत से ऊँचे उठे 
श्ुलिन देखे गये है, यद्यपि इनका काल निर्धारण नहीं हो पाया है। भ्रसरार 
उल्लाह ने भ्रभी ह्वाल में कुछ पुलिनों का तालमेल कुछ घाटियों के पाइव॑तलों से 
बैठाया है क्योंकि प्रभी तक किसी भी पाश्वंतल ने क्षरणचक्र पुरा नहीं किया । 
स्पष्ट है कि वे बहुत प्राचीन नहीं हैं। राइक्स के मतानुसार निदोवारों का 
झंत विवतंनिक भू-उठान के परिणामस्वरूप उसके जल पूर्ति के साधनों के 
क्षतिग्रस्त हो जाने से हुआ होगा । प्रारंभ में राइक्स ने हड़प्पा संस्कृति का अंत 
विवतंनीय उत्थानों द्वारा माना था लेकित बाद में उन्होंने एक नया सिद्धांत 
प्रतिपादित किया कि बाढ़ ने हड़प्पा संस्कृति का विनाश किया। पर उनके 
अनुसार भ्रंततः परोक्ष रूप से विवतंनीय उत्यात ही इस विनाश का कारण 
रहा है। 

]964-65 में डेल्स झोर राइक्स ने मोहनजोदड़ों की प्राचीन बाढ़ों का 
अध्ययन किया भौर पाया कि जल निर्कैपित सामग्री व कच्ची हँटों के भराव 
बाढ़ के फैदाव के स्तर से 29 फीट की ऊँचाई तक विभिन्न स्तरों पर पाये गये 
हैं। उन्होंने तीन विभिन्न क्षेत्रों (छ. (२. क्षेत्र भौर महल के क्षेत्र) में बे से 
प्रस्वेषणात्मक छेद किये । उनके अनुसार बाढ़ के फेलाव के स्तर से ४8 फुट की 
गहराई तक गाद मिट्टी भ्रौर बस्ती के मलवे के साथ क्रमहीन रूप से मिलती है। 
प्र. २. भर महल के क्षेत्र में यही सामग्री बाढ़ के मैदान से 50 फुट नीचे 
गहराई तक मिली । उन्होंने मंवार कील, भूकड़ ओर श्राम्री के क्षेत्रों का भी 
प्रध्ययन किया था | 


उन्होंने बाढ़ से निश्षेपित सामग्री का विश्लेषण किया लेकिन पिग्गट के 
स्तरीकरण में दर्शाये गये बाढ़ के स्तर कहीं नजर नहीं भागे । उनके भ्रष्ययन 
भोर कुछ नवीन खीजों से प्राप्त तथ्यों ने विद्ध कर दिया कि वहाँ केवल तीन 
मुख्य स्तर + 55:5 भर + 58:5, + 68:5 और + 70, झोर + 75*2 
प्रोर+76*7 फुट के बीच थे। जहाँ पर !:5 फुट या प्रधिक अंतर पर बाढ़ 
स्तर का कोई चिह्न नहीं है। राइकस के मतानुसार उपयुक्त प्रभाण उनके मौलिक 
अनुमानों के विपरीत नहीं जाते क्योंकि यह भ्रवस्था सिंधु के विवर्तंनीय उत्थानों 
के कारण अवधद्ध हो जाने से पानी कील की तरह फेल गया होगा । इसलिए 
ऐसे ही निक्षेपण की ही भपेक्षा थी। 


पारिस्थितिकी, भूगोल तथा संस्कृतियाँ / !5 


राइकप के मतानुसार भूमि के उत्थान से तिमित बाँध कई मील लंबा होगा 
जिसमें से नदी का पानी छतकर झाता होगा । पानी के लगातार रिसते रहने 
से पानी का स्तर गाद स्तर से भ्रधिक ऊँचा नहीं होता द्वोगा। इस प्रकार 
आप्लावन तभी होता होगा जब गाद स्तर धाँध की ऊँचाई तक पहुँच जाता होगा । 
इतनी ऊँचाई तक पहुँचने के लिए उनके प्रनुमान से 00 साल या श्रधिक लग 
जाते होंगे । स्पष्ट है कि इस प्रक्रिया के पूर्ण होने तक मोहनजोदड़ो व भ्रन्य स्थल 
गहरे पानी में डुबे रहे होंगे । 

बाढ़ या प्रत्य कारणों से एक बार भाप्लावन शुरू हो गया तो सिंघ के जल 
प्रवाह का पुनवुंबन शुरू हो जाता होगा । केवल ]00 वर्ष काल की गादीकरण 
प्रक्रिया हड़प्पा संस्कृति के काल-विस्तार के लिए छोटी है । प्रतः राइवस ने एक 
से अधिक उत्यानों की संभावनाप्रों को माना । 


मोहनजोदड़ो के उत्खनन के प्रमाणों के भाधार पर डेल्स इस निष्कषं पर 
पहुँचे कि ऐसे पाँच या इससे अधिक प्रक्रिया-क्रम हुए होंगे। उनके मतानुसार 
कच्ची इईंटों के विशाल चबूतरों व दीवारों पर पक्की इंटों के भ्रावरण बाढ़ की 
रोक के लिए बनाये गये होंगे । 

प्रब विवतंनीय उत्थान की विवेचना करें, जिस प्रकार के कीचड़ के प्रवाहो 
ने प्षिध को भ्रवरुद्ध किया, उसी प्रकार के प्रवाहों से हाला भौर हारो पहाड़ों जैसी 
चोटियाँ जो रेखिक कीचड़ प्रवाहों से बनी हैं, भ्रतिनूतन-मध्यनूतन चट्टानों के 
नति लंब्री सर्पण भ्रंशों से (503]:८४ &॥9 £90]५) संबंधित हैं। स्नीड ने 
अलुचिस्तान में इन प्रवाहों के भूवैज्ञानिक कारण खोज निकाले हैं। राइक्‍स ने 
सेहबान क्षेत्र में भी श्रतिनुतन ध्लौर मध्यनृतन चद्टानों की इसी प्रकार को 
प्रक्रियाप्नों के प्रमाण पाये | 


राश्स, स्नीड की. स्थापनाओं के पग्राधार पर, इस तिष्कषं पर पहुँचे कि 
इसी प्रकार के भूवैज्ञानिक कारण सिघु क्षेत्र में भी वर्तमान थे भोर इन कीचड़ 
प्रवाहों ने ही सिंधु को ध्रवरुद्ध किया । 


भान्नी में भुभि उत्थान के कोई आसार नहीं हैं, यह संभवत: वर्तमान स्तर 
]2"0 फुट पर स्थित है। वहाँ गादीकरण का भी कोई चिह्ष नहीं पाया जाता, 
मिले घोंधों में 90 2( समुद्री हैं। प्रतः राइकस इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि पूव॑ 
हंड़पा काल में झ्ाम्री ज्वारनद मुख (०८४;ए४:९) रहा होगा । हडप्पा के प्रारंभिक 
काल में इन नदी घोंधों की संख्या बढ़ती गयी प्ौर इस काल के भ्ंत तक उनकी 
और समुद्री जातियाँ के घौंधों को संख्या बराबर हो गयी । 
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राश्वस ने प्पने सिद्धांत का समाप्त इन दाब्दों में किया, “बाढ़ के प्रमाणों 
की यह व्यास्या भूतत्वीय व जल वैज्ञानिक सिद्धांतों के भ्राधार पर की गयी है 
भोर पुरातात्त्विक तथ्यों से मेल खातों है। सेहवान के पास सिंधु उपत्यका के 
एक या भ्रनेक उत्थानों ने एक ऐसा पारगम्य भ्रवरोध खड़ा कर दिया जिसमें से 
झपिकांश पानी तो रिस सकता था, परंतु पिंड रुक जाते थे। इस प्रकार मोहन- 
जोदड़ों व सिंध के दूसरे स्थल धोरे-घीरे इस कीचड़ में डुबते चले गये ।”” 

राशइक्स भोर डाइसन ने हड़प्पा संस्क्ृति के अ्रंत के संबंध में एक मौलिक 
सिद्धांत प्रस्तुत किया जो कि इस समय पुराविदों में गंभीर विवाद का विषय बन 
गया है। श्रत: इस सिद्धांत का उपर्युक्त बिइलेषण अ्रनिवायें था श्र इसलिए भी 
कि इतनी विशाल कील यदि बनी होतो तो उसमे इस क्षेत्र को पारिस्थितिकी 
पर भी गहरा प्रभाव डाला होता । 

कजाल के प्रइन पर कि यह सवंव्यापी गाद मोहनजोदड़ो के तथाकथित 
विभिन्न स्तरों में समान रूप से क्‍यों नहीं एकत्र हुई, राइक्स ने उत्तर दिया कि 
इस गाद के उठने की दर लगभग 2.9 इंच प्रतिवर्ष श्रोसत को रही होगी। इन 
परिस्थितियों में वहाँ ठहरने वाले दृढ़ प्रतिज्ञ लोगों को कई वर्षों में अपने मकानों 
के स्तरों को ऊँचा उठाने की आवश्यकता पड़ी होगी। जो निराश हो गये वे 
अपनी संपत्ति छोड़कर धन्यत्र चले गये भ्रतः मोहनजोदड़ो में वही भाग धीरे- 
धीरे कीचड़ में ट्रबते रहे जिनके स्वामियों ने कच्ची इंटों के चबूतरे नहीं बनाये । 

लेंग्रिक ने राइक्स के सिद्धांत पर गंभीर शंकाए उठायी हैं। उन्होंने कहा 
कि गादी-करण का मुख्य क्षेत्र उस स्थल से कहीं ऊपर रहा होगा, जहाँ प्रवेश 
करती हुई सिंधु, पहले से ही पानी से भरी भील से मिलने पर धीमी पड़तो 
होगी । विचारणीय है कि सघन निक्षेप का क्षेत्र इस प्रकार निरंतर घाटी के 
ऊपर की श्रोर बढ़ता गया होगा । तव गाद का स्तर इतने ऊँचे बांध के शिखर 
स्तर तक कैसे पहुँच सका होगा जब कि इसके पूर्व ही नदी के ऊपरी भाग में 
भीलों ८क गाद-निक्षेप मुख्यतः पूरा हो चुका होगा । 

ऐसा पारगम्य मिट॒टी का बांध एक तंग पश्नग्न से 50,0000 घन फुट प्रति 
सेकेंड की दर से प्रवाहित होने वाले पानी के सामने टिक नहीं सकता था। इस 
संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि नारा में 89 के भूकम्प से बना भ्रल्लाह बंद 
नामक बांध 826 की जरा सी बाढ़ झा जाने से बह गया । 

इन तकों से स्पष्ट होता है कि राश्कस का बांध 00 फूट के स्तर तक 
झरोवरी गाद-निक्षेप की प्रक्रिया से भर नहीं सकता था । इस प्रकार मोहनजोदड़ो 
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में ऊँचाई पर पायी गयी गाद इस रीति से प्रक्षेपित नहीं हुई होगी । यदि इतनी 
ऊँचाई पर गादीकरण मान भो लिया जाय तो ऐसी पारगम्यता में बांध का 
नामोनिश्यात भी कैसे समाप्त हो गया होगा ? लंब्रिक बांध के बार-बार के कटाव 
को वास्तविक नहीं मानते । संभवतः कोलोइडल मिट्टी ने बांध को बंद कर 
इसके कटाव को रोक दिया होगा । 

लेब्रिक इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि सिंधु ऐसे खड़े ढाल में [में 
9500] बह सकती थी | यदि उस जलोढक का संधटन वर्तमान काल के समान 
था तो विधु को । में 0500 जैसे विकट ढाल में बहने के लिए स्वनाशी दोलनों 
(05०॥46०7) में पड़ना पड़ता । लेंब्रिक ने पिंघु के वर्तमान जलोढक श्रौर 
बहने के ढनान का भ्रध्ययन किया है, उनके प्रनुसार राइक्स के प्रनुमान भौर 
सिंधु का प्रवाह->पवहार एक दूसरे से भेत्र नहीं खाते । 

लेंब्रिक के विचार से मोहनजोदड़ो में तथाकथित गाद-निश्षेप वस्तुत: कच्ची 
इंटों या वायूढ मिट्टी के वर्षा से चूर-चुर हुई-- संपिडन के तदनंतर इमारतों के 
दबाव से हुमा होगा । 

पोस्सेहल के मतानुसार राइकस के द्वारा श्रनुमानित 50 मोल लंबे बांध के 
अवशेष भ्रवश्य मिलने चाहिए । सेहबान पर स्थित ऐसे बांध ने मंचार फील तक 
को (प्रपने समान स्तर तक) भर दिया होगा | पर इस क्षेत्र से प्राप्त बहुत से 
हंड़'पाकालीन ल्थलों के मिलने से इस तक की पुष्टि नहीं होती । प्रग्रवाल ने 
भी निम्न शुंकाएँ व्यक्त की थीं। राइकस ने स्वयं स्वीकार किया है कि सिंधु 
तटीय जंगल वादीकरण काल में नष्ट होकर नदी के तदनतर पुनयुंबन काल 
में पुत: न पतप सके होंगे। उनके प्रनुसार मोहनजोदड़ो का पूवे व मध्यकाल 
गादीकरण के दौर से गुजरा होगा। डेल्स ने पांच या अ्रधिक गादीकरण- 

_पुनयुंवन की प्रक्रियाओं को माना है भौर प्रत्येक अक्रिया के लिए 00 वर्ष की 

श्रवधि मानी है जो केवल अभटकल मात्र है । 

यह प्रसंभव लगता है कि मोहनजोदड़ो के कुछ हृढ़प्रतिश लोग हमेशा चारों 
ओर फैले पानी के बीच घरों को ऊँचा करके रहते थे । यदि ऐसा हुआ होता तो 
सड़कों का क्या हुआ होता ? क्‍या वे भी ऊंची उठायी गयीं? या हृड़प्पावासी 
सदैव कीचढ़ झोर पानो में ही चलते रहे ? ऐसी स्थिति में क्या यातायात संभव 
था ? आवागमन के लिए बया +ई बैलगाड़ी चलायी जा सकती थी ? 

ऐसी स्थिति में जंगल हमेशा के लिए नष्ट हो जाते। फलस्वरूप जंगली 
पु भी नष्द हो जाते या दूसरे स्पानों को कूच कर देते + शिकार को संभावनाएँ 
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ही समाप्त हो जातीं और न छिछले पानी में मछलियों की श्रागा ही को जा 
सकती थी । इत्त प्रकार खाद्य व मांस की उपलब्धि पूर्णतः श्रसंभत्र हो गयी होती । 
30 से 50 मील लंबो भोल में न तो कोई फसल उग सकती थी झौर न 
यातायात ही संभव था। ऐथो स्थिति में गंरे पानी का निक्तास कैपे हो पाता ?ै 
अतः थौड़ें दिन भी मानव का रहना कठिन हो जाता । क्या एक महान्‌ सम्यता 
उपयुक्त विकट व विषम परिस्थितियों में जीवित व विक्रसित ही सकती थी ? 
जो लोग सुनियोजित शहरों को जन्म दे सकते थे क्‍या ऐसे पारगम्प मिट्टी के 
बांध को तोड़कर श्रपनी सारी समस्याप्रों का हल सदैव के लिए नहीं ढुँढ सकते 
थे? इस प्रकार राइवप् का सिद्धांत हड़प्पा के विनाश को व्याल्या करने के 
प्रयास में इस सम्यता के प्रादुर्भाव व अस्तित्व को हो श्रसंभव बना देता है । 


खल--अतिरिक्त पेदावार श्रौर नागरोकरण 


बाढ़ की उपजाऊ मिट्टी ने शहर के विकास में महत्वपूर्ण मुमिका निभायी । 
कुछ वर्ष पूवें तक लखाना जिला (मोहनजोदड़ो के शझ्रासपास का क्षेत्र) बहुत 
उव॑र माना जाता था, वस्तुत: हड़प्पाकाल में श्थिति और भी श्रच्छी रही होगा । 
हिम के द्रवीकरण से सिंधु की बाढ़ के पानी में झंतर नहीं श्राया होगा | पर 
वनरपति के कारण जल-वाह के घटने से सानसूनी बाढ़ पर श्रसर पड़ा होगा । 
फनरवरूप तत्कालीन बाढ़ प्रवुति श्राज की श्रपेक्षा कम परिवर्तनशील रही 
होगी । यहाँ की उपजाऊ मिट॒टों खूब गहराई तक पानी को सोख रखने की क्षमता 
के कारण अन्न उत्तादव के लिए बहुत उपयोगी हो गयी । इस प्रकार मैदान अ्रन्न 
के भंडार बन गये । 

भिंधु घाटी की बढ़िया, उपजाऊ नर्म मिटटी के लिए भारी फन्नों वाले हलों 
की भ्रावश्यकता न थी। खुदाई में प्रव तक हल का ऐसा फन्र_मिला भी नहीं है । 
संभवत: पतली लम्बी कुल्हाड़ी भौर कुदाली (लकड़ी की मूठ लगाकर) हल के 
रथात पर प्रयोग की जाती थी । पतले लंबे चट फलक अवसर बड़ी चमक लिये 
हुए पाये गये हैं। कोई भाश्चय नहीं यदि इनका प्रयोग ध्वी लकड़ी की नोक पर 
लगाकर हल-फतक की तरह किया जाता रहा हो। प्ननाज की ढुलाई के लिए 
बैलगाड़ियां व एकत्र करने के लिए विशाल श्रज्ञागार थे । 

प्रतिरिक्त कृषि उत्पादन ने विभिन्न दस्तकारियों को जन्म दिया। भ्रब पूरा 
समय दस्तकारी को देने के फत््रवरूप शिल्पकर भपने कार्य के विशेषज्ञ बन 
गये । उनकी खाद्य पूर्ति अतिरिक्त कृषि उपज से होने लगी | झधिक ओऔौजारों के 
कारण व्यापक कृषि-इमं व इसके फल स्वरूप भ्रधिक भ्रतिरिक्त कृषि उत्पादन 
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संभव हुमा । इस भ्रतिरिक्त उत्पादन ने धातु उद्योग को श्र प्रोत्साहन दिया। 
विकास की इस प्रक्रिया के फलस्वरूप इतना भ्रधिक उत्पादन हुआ कि उसने 
नागरीकरण झौर सम्यता को जन्म दिया | 

तटीय जंगलों व घास के मैदानों से बन्य जन्तु, व नदियों से प्रचुर मात्रा 
में मछलियां उपलब्ध हुई होंगो | इंटों को पकाने के लिए कंडी शोर काऊ के 
चुक्षों का प्रयोग किया गया । ताबूत और अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं बनाने के लिए 
चीड़ व देवदार की लकड़ी संभवत: नदियों दारा हिमालय से लायी जाती थी । 

सम्यता का विकात और उसका निर्वाह मुल्य रूप से शक्ति उत्पादन के 
साधनों के सघत उपयोग पर निर्भर करता है। प्राप्त प्रमाणों के अनुसार हड़प्पा- 
वासी वायु शक्ति का उपयोग पालदार नावों को चलाने के लिए करते थें। उन्होंने 
पशुधन का भी व्यापक उपयोग किया, संभवत: भारत में पशुझों को पवित्र 
मानने की प्रथा का जन्म भी हड़प्पा काल में हुआ | चौपाये कृषि व यातवातात 
दोनों के लिए भ्रति भ्रावश्यक थे । घास के विस्तृत मैदानों के कारण गाय-बैलों 
की संख्या में वृद्धि हुई। संभवतः यह वृद्धि पश्चिमी व भारतीय नस्‍लों के चौपायों 
के संकरण से हुई। फेयरसविस द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के भनुसार हड़प्पा काल 
में मानव व पछु के बीच इष्टतम सहजोवन संभव हो गया था, जिसके कारण 
कृषि व व्यापार का तेजी से व्यापक विकास हुआ, पशुझों के प्रचुर उपयोग ने 
नागरीकरण की गति को उल्लेखनीय तीज्ता प्रदाव को । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि इष्टतम पारिस्थितिकी विंकसित तकनीकी जान, 
पहिए का शीघ्रगामी परिवहन के लिए उपयोग, प्राकृतिक शक्ति ल्ोतों का 
सदुपयोग भ्ादि कारणों ने मिलकर हड़प्पा सम्यता को जन्म दिया । 

हड़प्पा संस्कृति के विकास के सही कारणों का भ्रव तक ठीक से ज्ञान नहीं 
हो पाया है। लेकिन यहू स्पष्ट है कि वह एक विशेष पारिस्थितिकी में फली- 
फूली । हड़प्पा संस्कृति का विस्तार सिंध, पंजाब, राजस्थान, दोभाब, कच्छ वे 
गुजरात के अधिकांश भाग की पारिस्थितिको के क्नुरुप था। कुछ भ्रज्ञात 
कारणों से हड़प्पा संस्कृति के लोग इस विशेष पारिस्थितिकीय क्षेत्र के भ्रषिकेन्द् 
से निकल कर बाहरी परिधि को शोर जाने के लिए मजबूर हुए। जब तक 
पारिस्थितिको वही रही, वे फले-फुले परंतु दोमाव के घने जंगलों भौर भारी वर्षा 
के नये क्षेत्र में पहुँचते ही इस संस्कृति का विलय हो गया । 
गत : राजस्थान 

यार सहित राजपूताना का रेगिस्तान करीब 4-5 लाख बर्गमील में फैला 
था। यहां कुप्तों ;के पानी में नमक की भ्रधिकता से गौड़बोले इस निष्कर्ष पर 
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पहुँचे कि यह क्षेत्र हड़प्पा काल में समुद्र के अंदर था। पर प्म्रलानंद घोष ते 
राजस्थान में हड़प्पा कालीन स्थल ढूँढ़ निकाले, जो उपर्युक्त मत के विद्द्ध 


पढ़ते हैं । 
प्रमलानंद घोष ने प्राचीन हृषदती (वर्तमान चोटांग) व सरस्वती 


(बत॑मान घग्गर) नदियों के किनारे ढूंढ तिकाले। प्राजकल ये नदियां लगभग 
विलुप्त हो चुकी हैं। सरस्वती में नेवाला नाला मिलता है जो कि प्राचीन काल में 
सतलज नदी की सहायक थी । हषदढती भी सूरतगढ़ के पास सरस्वती से मिलती 
है। संभवत: सरस्वती व इसकी सहायक नदियां प्रपते जीवन काल में स्वतंत्र रूप 
से या सिंधु की सहायक के रूप में प्ररब सागर में गिरती थीं । 

घोष ने बताया कि हड़प्पा स्थल, घाटियों के बीच को श्रपेक्षा, कछार में 
मिलते हैं। लेकिन कालांतर में पानी उत्तरोत्तर कम होता गया श्रौर बत्तियां 
तदनुसार उनके निकट बसती गयीं ताकि उन्हें जल प्ासानी से उपलब्ध हो सके | 

हड़प्पा व पूर्व हड़प्पा कालीन बस्तियां हृषद्वती नदी के किनारे पायी गयी | 
तत्पएचात एक सहस्न वर्ष के लंबे विराम के बाद सरस्वती घाटी में* चित्रित 
धूपर भांड संस्कृति के लोगों का भ्रम्युदय हुआ । पुन; एक सहस्त वर्ष के पश्चात्‌ 
रंगमहल संस्कृति की उत्पत्ति इस क्षेत्र में हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि हड़प्पा 
संस्कृति का भ्रंत 700 ई० पू्व॑ हुआ । लगभग एक सहस्त वर्ष पद्चात्‌ 700- 
800 ई० पू० चि० धु० भांड संस्कृति का भौर तत्पश्चात्‌ एक सहुस्न वर्ष बाद 
300-400 ई० के लगभग रंगमहल संस्कृति का प्रादुर्भाव। इन संस्कृतियों 
के बोच के काल की भ्रन्य किसी संस्कृति की बस्तियां इस क्षेत्र में नहीं मिलतीं $ 
मानव जीवन के लिए पानी की धूर्ति भनिवाय॑ है। एक सहुस्त वर्ष के विराम के 
पश्चात्‌ इन बस्तियों का पुन: प्रादुर्भाव हुआ क्या किसी जलवायु के चक्र को 
दर्शाता है, जिसके फलस्वरूप वे हर एक सह्त वर्ष बाद मानव के शनुकूल हो 
जाती थीं ? 

अ्रब॒प्रइन है कि राजस्थान का रेगिस्तान कितना पुराना है? घोष ने 
महाभारत से प्रमाण उद्धरित करके बताया कि यह 200 ई० में रेगिस्तान दो 
चुका था। कितु तीसरी भौर चौथी शती के रंगमहल संस्कृति के भग्नाववेष यहां 
पर विस्तृत पेमाने पर मिलते हैं। जिससे हम भप्रनुमान लगा सकते हैं कि उस 
काल में यह क्षेत्र मानव के भ्रधिक भ्रनुकून था। ब्राईसन भौर बैरीज के मता- 
नुसार यह रेगिस्तान थार तक ]000 ई० पु० फैला । राजस्थान के रेगिस्तान 
की जलवायु परिवतंन पर सिंह का मत पहले दिया जा चुका है । 


*बिन्नित धूसर मृद्‌ सांड के लिए श्रागे बि० धू० भांड प्रयोग किया जहागा.4 
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भारेख 3 
भारत में वाषिक वर्षा का वितरण 


उपर्युक्त विश्लेषणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा व च्ि० घू० भांड 
काल में यहाँ की जलवायु मानव जीवन के अ्रधिक भप्रनुकूत्त रही होगी, भोर 
यहाँ को नदियाँ सदानोरा । हृप्पा काल में ठिघु व इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी 
एक सी हो रहो होगी। सरस्वती विधु की हो सहायक थी। भ्रतः हाप्पा 
संस्कृति इस क्षेत्र में भी फैल सकी । कालांतर में सतलज, जो सरस्वती की 
सहायक थी, व्यास से जा मिली पभौर प्रिघर में प्रवाहित होने लगी। अत्यधिक 
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प्राबादी भौर चरागाहों की प्रत्यधिक चराई के कारण सम्भवत) मानव, पशु व 
बनस्पति जगत के बीज पारिस्थितिकीय धसंतुलन पैदा होने से, उवर भूमि व 
वनस्पति भावरण कम होते गये। घूल की परतें उनका स्थान लेती गयीं भौर वर्षा 
निरंतर कम होती गयी। यह निविवाद है कि राजस्थान का रेगिस्तान मानव 
कृत है। होरा ने कहा था,''राजस्थान रेगिस्तानी प्रधानत: मानव कृत है, मानव 
द्वारा जंगलों को काटने व जलाने से जमीन का क्षय हो गया” । 

सतलज के मार्ग परित्रतंन करने, घरागाहों के उजड़ने, जंगलों के काटने 
व जलाने आदि के फलस्वरूप वर्षा कम होती गयो | सरस्वती स्वयं सूखती गयी । 
दूसरों झोर सिंध के भरद्धं शुष्क क्षेत्र में सिध नदी उपजाऊ मिट्टी फेलाती 


रही भ्रौर सींचती रही । 


ए दोगाब 
गंगा झोर उसकी सहायक नदियों का जलोढक मैदान दोग्नाब कहलाता है । 


इसकी गहराई 5000 फुट है जो कि हिमयुग की देन है। सहस्रों वर्षों से इन 
घने मानसूनी जंगलों को काटकर ये मैदान बने | यह क्षेत्र 25-40” वाधिक 
वर्षा के क्षेत्र में भाता है (मारेख 3) । पुरानी जलोढ भूमि कंकरीली थी । पतः 
बिना लोहे के भारी हलके फलों से जोतना भ्संभव था । प्रारंभ में यह सारा 
क्षेत्र साल के जंगलों से भ्राचछादित था जो कि अब केवल पहाड़ी ढालों व 
तराई में बचे हैं । स्टेविंग ने भी इस क्षेत्र में प्राचीन घने जंगल होने का 
वर्रान अपने प्रामाणिक ग्रंथ 'भारत के जंगल” में किया। सिंह के मतानुसार 
4000-2000 ई० परृ० के बोच दोभ्ाब के कितारे मानसुनी जंगल और 
दलदल फैले थे। के० एम: पण्णिकर का मत है कि रामायण काल में इन 
मैदानों का उपनिवेद्न पूरां रूप से नहों हुआ्ला था | दोप्नाब के घने जंगलों में 
महाऋषि मुनियों के धाश्मम थे। बाथम के कथनानुसार प्रायों का प्रवेश मार्ग 
नदियों से न होकर ( जिनके तट पर संभवतः घने जंगल व दलदल थे) हिमालय 
को तलहटियों से होकर था। यहाँ तक कि मुगल काल में भी विशाल जंगलों 
का वर्णन शिकार के सिलसिले में भाया है। कौसंबी के मतानुसार भी गंगा की 
घाटी की भ्रत्यधिक उपजाऊ मिट्टी, झधिक वर्षा के कारण जंगलों से 
भ्राच्छादित थी । 

प्राप्त श्रवशैयों में जंगली शीशम (0ग:लटॉंड 88800) प्रौर कुर्ची 
(घ0बा०१६ ४7४०98८॥६7४८७) के प्रमाण दर्शाते हैं कि जलवायु में तब से 
झब तक विद्येष परिवतंन नहीं भ्राया । जंगली नेवाल व चावल का भी पता लगा 
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है। वृजवासी लाल द्वारा प्राप्त हस्तिनापुर के छह मिट॒टी के नमूनों में से चार 
परागपूर्ण थे, परंतु चीड़ के भ्रलावा श्रत्य कोई नमूने पहचाने नहों गये । यद्यपि 
दोझाब में प्राचीन काल में घने जंगल होने के विभिन्न प्रमाण निर्णायात्मक हैं, 
तो भी पराग विदलेपण से ही तत्कालीन बनस्पति वैभिन्य का पूरा ज्ञान हो 
सकता है। हस्तितापुर से प्राप्त काटी व पकाई हुई हडिडयों से स्पष्ट होता है 
कि वे लोग गाय, बैल, हिरन व सुश्नर का मांस खाते थे । 

चावल हस्तिनापुर में चि> धु> भांड काल से, नवदाटोली में काल -9 
के स्तर से व रंगपुर व लोथना स्‌ भी प्राप्त हुआ है। जंगली चावल मध्य भारत 
व राजपुताना प्रादि में होता था। प्रत: सम्भवतः सोराष्ट्र के हड़प्पा संस्कृति के 
लोगों व नवदाटोली वासियों ने इसक्रे प्रयोग की घुदप्मात कर दी थी । 

हस्तिनापुर से प्राप्त घोड़े के अवद्देषों से उसे झ्रायों से संबंधित माना गया 
था। पर मोहनजोदड़ो के ऊपरी स्तर से घोड़े की हडिडयाँ व घोड़े के सिर की 
मृण्मूति मिलीं। रॉस ने राना घुण्डई के निम्नतम स्तर से घोड़े के चार दाँत 
खोज निकाले थे। अ्रतः स्पष्ट है कि पूर्व हड़प्पा व हड़प्पा-काल में घोड़ा प्रयोग 
होता था । भ्रतः घोड़े श्रथवा चावल की खेतो के आधार पर प्रार्यों का किसी 
संस्कृति से संबंध जोड़ना गलत है । 

उपर्युक्त प्रमाण स्पष्ट करते हैं कि मूलतः दोग्राब का मैदान घने जंगलों व 
कंकड़ी मिट्टी का क्षेत्र था। केवल श्रतरंजी श्लेड़ा व हस्तिनापुर से चि> घू० 
भांड के स्तरों से लौह उपकरण मिले हैं। इसमें संदेह नहों कि चि० धु> भांड 
कालोन मानव ने ही लौह उपकरणों से दोझांब को क्‍ग्राबाद करना प्रारंभ किया 
होगा । लेकिन बड़े पेमाने पर कृषि उत्पादन बिहार से बहुतायत से प्राप्त लोह 
उपकरणों द्वारा एन०बी० पी० युग में हो संभव था। इस क्षेत्र में 500 ई-पु० 
से पहले नगरों का अभ्रस्तिव संभव न था । लौह प्रचुरता ने ही नागरीकरणा को 
इस युग में संभव बनाया । 

दोप्राब वी आदर घने वनों वाली पारिस्थितिकी में हृड़प्पा संस्कृति वाले 
पनप न पाये भश्रतः दे दोझ्नाब के परिचमी क्षेत्र तक ही सीमित रह थये। भब 
तक प्राप्त ताम्र संचय स्थल चौरस मैदानों में मिले हैं न कि टीलो पर | यहू 
तामञ्र संचय युगीन मानव का घचुमककड़ जीवन का ही द्योतक है। उनके केवल 
मिट्टी के बतन भी इसी मत को पुष्टि करते हैं। लकड़ी काटने के लिए कुल्हा ड़ो, 
मछली व बड़े शिकार के लिए बद्धी, पक्षियों को मारने के लिए मानवाह्ृति-प्रम्न, 
व बड़े शिकार को पकड़ने के लिए दुधिगी तलवार आदि उनके घुमक्कड़ जीवन 
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के प्रनुरुष थे | लेकिन केवल ताम्र अज्ों से (तकनीक से) इन विशाल घने बनों 
को साफ कर कृषि-योग्य बनाता, संभव न था । यह तभो संभत्र हुआ जब लोहे 
की खोज हुई भौर उसके उपकरण बनने लगे । 

व्हीलर ने दोश्ाब के विषय में एक बार कहा था, “हिन्दुस्तान का कोई 
भी क्षेत्र इतनी पूर्ांता से परिवर्तित नहीं हुआ जितना कि यह क्षेत्र जिसमें कृषि- 
भूमि जंगलों को हृड़पती चली गयो । इसलिए इतिहासकारों को पहने उस सघन 
महावनों की परिकल्पना करनी चाहिए जिसमें ये संस्कृतियाँ पनपीं ।”! 


(५) भष्य देश झौर दक्षिणी पठार 


इस क्षेत्र के श्रंतगगंत सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, माजवा, बघेलखंड और छोटा 
नागपुर भाते हैं । जहाँ प्रभी भी आादिवास्ती रहते हैं। पहाड़ियों की ऊँचाई 
समुद्र से 3900 से 400 मीटर तक है। सुब्बाराव ने इस क्षेत्र को शाश्वत मानवी 
प्राकषंण केन्द्र के भ्रंतगंत रखा है। वतंभान काल में काली मिट्टो की उपजाऊ 
शक्ति से प्रभावित होकर ही उन्होंने उपयुक्त विचार बनाये होंगे। कपासी काली 
मिट्टी की परतों के साथ भ्रधिकांश भाग चट्टानी है। ये मिट्टी संभवत: वनस्पति- 
क्षय से बनी हो । मजूमदार के मतानुत्तार जिस भूमि पर नवदाटोली वासी बसे 
थे वह भूरी गाद के श्रपक्षय से बनीं है। यद्यपि कानो पिट्टी काफो उपजाऊ है 
पर इसकी तुलना दोग्राब की उपजाऊ भूमि से नहीं हो सकती । नमंदा, ताप्ती 
व गोदावरी आदि बड़ी नदियों के होते हुए भी यह्‌ क्षेत्र धना ग्राबाद नहीं है, 
क्योंकि नदियाँ पठारों से गुजरती है। लेकिन ग्रोशवरी के उपजाऊ डेल्टा में 
धनी ग्राबादो है। 

तामआ्आाइमीय युगीन मानव अने श्रत्प ताम्र प्राप्ति व तकनीकी ज्ञान से कठोर 
काली कपासी धरती को नही जोत सकता था। इस कार्य के लिए भारो व तीखे 
लौह उपकरणों की प्रावश्यकता थी । कृषि नमंदा भौर बेतवा के तंग जलोढ़ 
पट्टियाँ तक ही सोमित रहो | इन भोतिक परिस्थितियों में बहुत बड़े पैमाने पर 
कृषि संभव न थी ग्रतः श्रतिरिक्त उत्पादन का प्रश्न हो नहीं उठता। पारिस्थितिकों 
सोमित क्रषि-कर्म के प्रतुकून थी पर नागरीकरण के लिए नहीं। यही कारण 
है कि ताम्राइ्मोय संस्कृतियाँ ग्रामीण स्तर से ऊपर नहीं उठ पायोी। संकालिया 
के मतानुसार नवदाटोली को प्रारंभिक बत्ती को भ्राबादों लगमग 250 
तक थी । 

ताम्राइ्मीय कालीन मानव ने कई प्रकार के पौधे उगाये जैपे गेहूँ प्रोर 
घावल । नवदाटोली के [-ए स्तर से मसुर, उड़द, मूंग, प्रससी, जो भौर 


पारिस्थितिकी, भूगोल तथा संस्कृतियाँ : 25 


आँवला झादि प्राप्त हुए। यह विचित्र बात है कि इस वनस्पति में शीत देशी 
जातियाँ भ्रन्य जातियों से अधिक हैं । क्‍या यह उस काल की ठंडी जलवायु का 
ओतक है ? 

इध क्षेत्र की चट्टानें पत्थरों के हथियार बनाने के लिए उपयुक्त थीं। दक्षिणो 
लावा में घिसो कुल्हाड़ो बनाने के लिए डोलराईट बहुतायत से मिलता है । यह 
झीत्र करकेतन व बादली पत्थर झ्रादि के खनिजों से भरपुर था। ये पत्थर भौजार 
अनाने के काम में लाये जाते थे। संकालिया को नमंद्रा तट पर भी करकेतन के 
गुल्म मिले । सामग्री की कमी या विभिन्न परंपराथं के कारण बतास संस्कृति 
सालों ने लघु-अ्रश्म श्रस्तों का प्रयोग नहीं क्रिया, जब कि नवदाटोली में ऐसा 
लगता है कि प्रत्येक परिवार ने प्रपने प्रयोग के लिए स्वयं पत्थर के हथियार 
बनाये थे । 


३]. निष््क्षषं 


उपयुक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि पारिस्थितिको पूर्णरूप से 
सामाजिक विकास को नियंत्रित नहीं करती । पारिस्थितिकी विकास में सहायक 
भी हो सकती है तो उसके मार्ग को भ्रवरुढ़् भी कर सकती है। तकनीकों ज्ञात 
मानव को उसकी पारित्यितिकी के तियंत्रण से मुक्त कर देता है। पर किसी एक 
निश्वित पारिस्थितिक्री के परिवेश में तकनीकी ज्ञान कहाँ तक विकास कर सकता 
है हसकी भो सीमा है। सिंध में ताम्र तकनीक ने एक महान्‌ सम्यता को जन्म 
दिया तो दूसरी ओर दोग्नाब के नागरो१ रख में यह असफल रही। हंड़प्पा 
संस्कृति के शरणार्थी दोप्नाब के श्राद्॑ मानसूती जंगलों में उलक कर विलीन हो 
गये । हड़प्पा संस्कृति के 2000 वर पश्चात, बिहार से प्राप्त लोह से हो दोशाब 
का नागरोकरण संभव हो सका। 


अध्याय--२ संदर्भिका 
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अध्याय 3 
पुरातात्त्विक सामग्री और समस्याएँ 


इस श्रध्याय में हमने नवीनतम पुरातात्त्विक उपलब्धियों के परिवेश में 
पुरैतिहासिक काल के चित्रण का प्रयास किया है। काल की दृष्टि से लगभग 
3000 से 500 ई० पूर्व तथा विस्तार की दृष्टि से गोदावरी के उत्तर में लगभग 
समस्त भारतवर्ष (भारत पाक उपमहाद्वीप) को लिया गया है। सर्वेक्षण का 
मुख्य ध्येय उभरने वाली समस्याप्रों का परिप्रेक्य तथा उनके समाधान के लिए 
सूत्र प्रस्तुत करना है। इस श्रध्याय में श्राधार सामग्री तथा उसके बारे में विभिल्न 
मतों का बिना टीका-टिप्पणी के विवरण दिया गया है। इस आधार-सामग्ी में 
धातु संबंधी तथ्य तथा काल-क्रमिक संबंधों (कड़ियों) को भी सम्मिलित किया 
गया है | इन प्रमाणों को अगले श्रध्यायों में प्रसंगानुवार प्रयोग किया जायगा 
तथा परखा जायगा। स्थलों का वर्शंत पारिस्थितिकीय परिवेश में किया गया 
है। पांचवें, भ्रध्याय में केवल लौहकालिक संस्कृतियों का विवेचन है| कई क्षेत्रों 
का कालक्रम झाज भी स्पष्ट नहीं है भौर बुछ क्षेत्रों का काल-निर्धारण विवादा- 
स्पद है । चोथे व पाँचवें प्रध्याय में कालक्रम समस्या म्रों का विस्तृत रूप से विचार 
किया जायगा । इस भ्रध्याय में सांस्कृतिक वर्गीकरण प्रयुक्त किया गया है। 


] : प्राग्हड़प्पा संस्कृतियां 


यहाँ हम यह सर्वेक्षण हिंद-ईरान के सीमावर्तों भूखंड से आरंभ कर रहे 
हैं। यह क्षेत्र मुख्यतः पहाड़ी है. तथा हिमालय से संलग्न है। ये पव॑त श्ृंखलाएँ 
भारत-पाक्त उपमहाद्वीप को इससे प्राचीत पश्चिमी सम्यताओं के केन्द्रों से पृथक्‌ 
फरती थीं तो दूसरी ध्ोर पहाड़ी दरों के रास्ते थोड़ा बहुत श्रादान-प्रदान में 
सहायक भी हुए । स्पेट ने इस क्षेत्र का वर्शात इस प्रकार किया है--बलुचिस्तान 
की शुष्क धाटियां तथा पहाड़ियां विशाल ईरानी पठार के पूर्वी भंग हैं जो किथर 
तथा सुलेमान पतव॑तों द्वारा सिंध के मैदानों से सुस्पष्ट रूप से विभाजित है। टोंबा 
काकर भर सुलेमान पव॑त श्यंखला भौर फोब भौर बेजी के जालायित विन्यासत 
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(ल॥४७१८०७), की घाटियां इस क्षेत्र का विभाजन करती हैं। ऐप्े प्रदेश 
में मर्शान पाथक्‍्य को प्रेरणा देते हैं। इस प्रकार का प्रदेश निकट संबंध तथा 
आदान-प्रदान व झ्ावागमन के लिए भनुकूल न था । विभा त्रिपाठी के भ्रनुसार 
इस प्रदेश की विभिन्‍न भादिवासी संस्कृतियों को यहां के भौगोलिक वातावरण 
ने प्रादर्श प्रतिवेश प्रदान किया है। इन्हीं मर्यानों में प्रारंभिक कृषि-संस्कृ तियां 
थनपीं जिन्होंने ईरानी संस्कृतियों से बहुत कुछ भात्मसात किया । 


(क) भ्रफगानिस्तान 

(3) मुंशेगाक 

दक्षिणी भ्रफगानिस्तान में घुंडीगाक से ग्रत्यंत महत्वपूर्ण सांस्कृतिक क्रम 
श्राप्त हुमा है। वहां तबसे पहले बसे लोगों को बस्ती (काल ॥, ) से हस्तनिर्मित 
गुलाबी मृद्भांड प्राप्त हुए हैं, जिसके थोड़े समय पश्चात्‌ ही काल ॥, में मृद्ुर्भांड 
चाक्रतिमित बनने लगे जिनका पश्चिमी संस्कृतियों से साम्य था। इस काल 
([.,) में तांबा भी इस्तेमाल होने लगा । काल 4 में मृद्भांडों तथा वास्तुकला में 
श्राम्री का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। कूबड़ सांडों की चित्रित लघु 
मूर्तियां भी मिलती हैं। भुंडोगाक के ता व [त में पत्थर के सकेद्धी डिजाइन 
वाली मोहरों का प्रादुर्माव हुप्रा | 

काल वा में न केवल पाइचात्य संस्क्ृतियों से, अनुपात में, श्रलगाव स्पष्ट 
है बल्कि तांबे की बनी वस्तुओ्रों के संग्रह में नाकेदार सुइयां, रीढ़्दार कटार 
तथा गरगोल युग्म प्राप्त हुए है। काल ]त में अकरस्मात्‌ ईरान, श्रात्नों श्रौर 
हड़प्पा के प्रभाव के फनस्व्ररूप मृद्भांडों तथा उपशरणों के प्रकार में विविधता 
इृष्टिगोचर होती है । तांबे व टोन के संमिश्रण का प्रमाण तथा हत्थे के 
लिए छेदवाली वुल्हाडे औ्रौर बयूनों का प्रयोग सर्वप्रथम काल ॥]]6 में हुप्रा । 
काल ]9 में परकोटे, दुर्ग तथा मंदिर के ध्वंत्तावशेष पहचाने जा सके हैं। 
जिनके झाधार पर यह कहा जा सकता है हि इस काल में नगर विकास 
आरंभ हुआ। काल ]9 में सूवा के स्कारलेट मदमांड तथा कुछ ईरानी डिजाइन 
(प्राड़ी तिरछी रेखाएं, प्राकृतिक रूप में दर्शाये गये तोतर तथा साकिन ([७९७) 
हत्यादि) से सामान्य समानताएं झन्य कालों के समान निरंतर देखी जा सकती 
है। काल 9 में शतरंजी पटवाले हस्तनिर्मित मृदुभांड पुनः मिलते हैं। इस 
काल में मुदभांडों और धातु विज्ञान में पहिवमी एशिया के प्रभाव का पुरणातया 
अभाव है। मुंडीगाक के कान [९ में मुदभांड, चुदेदान तथा एक पत्थर का पुरुष- 
उबर भ्िधु-सम्यता के कुछ पुराने तत्तों का प्रामास देते है। 


पुराताह्विक सामग्री भौर समस्याएँ : 29% 


डेल्स के मतानुसार मुंडोगाक के काल []] में द्विरंगी व बहुरंगी मृदर्भाड 
एक साथ मिलते हैं, लेकिन दक्षिण में भौगोलिक दुष्टि से इनका वितरण भिन्‍त 
है। बहुरंगी प्रलंकरण, (विद्येष रूप से नाल भांड) केवल बलूचिस्तान के उच्च 
प्रदेशों में ही मिलते हैं जबकि द्विरंगी प्रलंकरण जिसे भ्राम्रो भांड की संज्ञा दी 
गयी है गिरिपादों तथा सिंधु के निचले भाग के मैदानों में ही केन्द्रित हैं। 
धुनिश्चित चित्रऔैलियों के बावजूद भी दोनों वर्गों के मृदभांडों के झ्राकार तथा 
डिजाइन में कुछ समानता है। डेल्स की धारणा है कि बहुरंगी परंपरा पश्चिम 
से ली गयी । वे कहते हैं, “मूलभूत परंपरा का विभाजन एवं जनसंख्या का एक 
भाग नीचे सिंध घाटी को श्रोर तथा बाकी बलूचिस्तान को मध्यम ऊंचाई वाले 
क्षेत्र (000-]800 मीटर ऊंचाई) को गया। ऐसा क्यों हुआ कहना कठिन 
है । प्रकट रूप से ऐसा लगता है कि इन दो शास्ाओ्रों में पूरांतया भिन्‍न 
सांस्कृतिक, भ्राथिक एवं सामाजिक प्रणालो का विकास हो गया। ऐसा भी 
सुझाव दिया गया है कि नाल के निवासी कुछ भ्रंश तक यायावर गतिशीलता के 
साथ-साथ कृषि तथा पशुगलन पर मिश्रित रूप से निर्भर हो गये, जबकि भ्राज्री 
निवासी स्थान-बद्ध कृषक्त तथा नगरवासी हो गये, जिसके फलस्वरूप उन्होंने सिंधु 
घाटी में सम्यता निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रीति से योगदान किया !!। 
निदिचत रूप से कहना कठित है कि यह जन समुदायों की गतिशीलता के फल- 
स्वरूप भ्रथवा केवल परंपरा के कारण हो सका । 


(73) देह सोरासी घुंडई 

दक्षिणी मध्य भ्रफगानिस्तान में देह मोरासी घुंडई बलूचिस्तान के लिए 
ईरानी प्रभाव के प्रसारण का केन्द्र रहा। यहां का काल ! राना घुंडई के समान' 
है, किंतु केवल इक्ष काल से कुछ ठीकरे हो प्राप्त हुए हैं, चकमक औौजार नहीं 
मिले । दाल ]] के मृदभांढों की तुलना कवेटा तथा ईरान से की जा सकती है 
इसके अभ्रतिरिक्त कोब लदु मूर्तियां, खानेदार मुद्रा-छापे, तथा स्कंष कुदाली, तथा 
काल [[ में शव भी मिले हैं । 


(ख) बलूचिस्तान 

बलूचिस्तान प्रधानत: पहाड़ी तथा भ्रधे शुष्क इलाका है भौर मानसूनी वृष्टि 
की छाया के परचम में पड़ता है। यहां जलवायु पूर्वी ईरान के समान है। 
बलूचिस्तान के हृड़प्पा संस्कृति के स्थल (डुंकी, डाबर कोट) अंत्व॑र्ती क्षेत्र में 
स्थित हैं जितका सिघु घाटी से पारिस्थितिकीय संबंध है। बलूची पुरेतिहासिक 
स्थलों की स्थिति बलूचिस्तान के उच्च प्रदेश में परिसीमित रहने को है । 
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हाल ही में बलुचित्तान क्षेत्र में फेयरसबिस भोर ो कार्डी ने व्यापक रूप में 
अन्वेषण किया | इसो के फलस्वहूप भ्राज हमें इन बलूची पुरेतिहासिक संस्कृतियों 
के विषय में विस्तृत शान हो गया है, लेकिन उसको (दम्ब पद्ात को छोड़कर) 
थुरानों कार्य प्रशाली के कारण उसके कार्य का अहत्व कम हो गया है। 
डी कार्डी का कथन है कि कच्ची ईंटों को न पहचान सकने के कारण उत्खनकों 
ने 25 से० मी० की इकाइयों में खोदा | इसलिए क्वेटा की घाटी से प्राप्त विविध 
प्रकार के प्रनलंकृत तथा भलंकत मृदुभांडों का सहसंबंध कठित है । 
() नाल 

सन्‌ 925 में हा्ग्रीव्स ने कलात में नाल का उत्सनत किया | वहाँ के 
मकानों को दीवारों में नोवें लोदकर बतायो गयो थीं। चिताई तोन प्रकार की' 
थीं-.-पहले प्रकार को चिनाई में खदान से निकाले गये सीधी दरार वाले पत्थर 
अयोग किये यये थे । दूसरे प्रकार की चिनाई में नदी के पत्थर, और तीतसरे 
'अकार को चिनाई में दोनों किस्म के पत्थरों का प्रयोग किया गया था। भ्ाम्री 
में भी कजाल ने ऐसी इमारतें देखीं। उसके विचार से नरभक्षी पशुझ्रों से रक्षा 
के हेतु इमारतों को ऊंचा बनाया गया था। 

हार्ग्रीब्स ने मुख्य रूप से कब्रिस्तान क्षेत्र का उत्छझनत किया जहां उसे 
विभिन्न प्रकार की कब मिलों । अत्थि भंग कन्नों में बर्तनों के भाव प!स बच्चों 
धौर वयस्कों को हृड्डियाँ छितरी पड़ी थीं। एक भध्रन्य प्रकार की कक्रों में बिना 
किसी सुनिर्मित कब्न के ही सम्पूर्ण शरीर को दफन किया गया था । 

झावासीय क्षेत्र )) में प्रतियमित ढंग के कक्ष थे जिनमें लकड़ी की कड़ियाँ 
तथा दींवारें काली हो गयी थीं। चकमक के चाकू भौर क्रोड़ सवंथा भप्राप्य थे । 
भनके, बादली पत्थर (५४०॥८), तामड़े पत्थर ((247720॥07), लाजबर्द ([,895 
॥.2०), शंल (88८), पेस्ट (?2०४:८), हने के पत्थर भोर तांबे के थे। 
मण्मू्तियों में मेढ़ा, कूबड़ वाला साँड तथा मानवाकार सूत्तियाँ प्राप्त हुई हैं । 

नाल के भुदृभांडों की मिट्टी हरिताम भ्ोर गुलाबी रंग के बीच की है 
जिस पर दृधिये रंग को स्लिप है, गहरी लाल ह्लिप कम' हो है। इसमें मुख्य 
आहतियाँ हैं--प्रंतनेत किनारे वाली कटठोरियाँ, बेलनाकार पेटिका, पंदेदार भांड | 
काले डिजाइन, लाल, पीले, नीले पौर हरे रंगों से भरे गये थे, जिनमें से केवल 
लाल रंग ही बर्तनों को पकाने के पुव॑ लवाया गया था। डिजाइन खंडों में बनते 
थे । पशु डिजाइनों में सॉड, चीते भौर सछलियाँ बनाये गये थे | ज्याभितीय 
डिजाइन ये--सिम्मा, अंग्रेजी के ५५ प्रक्षर, कैंची के प्रतिरूप तथा प्रतिक्छेदी वृत । 
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आवासोय क्षेत्र )) के मृदभांड बहुरंगी नहीं हैं। क्या यह कहना उचित होगा 
कि केवल शवाघानों से संबंधित भिट॒टी के बतंन ही प्रलंकृत किये गये थे तथा 
दैनिक इस्तेमात्र में प्राने वाले बतंन ध्नलंकृत थे ? वाल के कब्रित्तान तथा प्रावात 
क्षेत्र के संबंधात्मक विवाद के बारे में अध्याय 4 में विचार करेंगे । इस समय 
इतना हो कहना पर्याप्त होगा कि पिगट और गार्डत के विपरीत हेल्स ने मुंडोगाक 
पा के साहश्य के ब्राघार पर नाल के कब्रिस्तान को आवास क्षेत्र (0 भौर ए 
सत्र के ऊपरी स्तर) के पहले का निर्धारित किया है । 

क्षेत्र से सेरसाईट (0677०७७६८) तथा सीसे का सल प्राप्त हुए हैं, जो 
सीसा प्रदावण (प्रगलन) को झोर इंग्रित करते.हैं। नाल से प्राप्त हुए ताँबे की 
वस्तुप्रों में बसुला, भारी, कुल्हाड़ी, छेती, छुरा भौर मोहर का उल्लेख किया 
जा सकता है । इनमें से कुछ श्रोजार (उपकरण ) कुदाल के समान हैं । 


(37) किलीएुल मोहम्मद 

किलीगुल मोहम्मद काल | संस्कृति में प्रागू-मृदभांड (बल्कि निमृंद्भांड) 
स्तरों से ह्‌ड्ी भौर पत्यर के भौजार शोर उपकरण मिलते हैं। काल ता में 
चाक से बने काले रंग से चित्रित लाल रंग के मृद्भांडों का प्रादुर्माव हुमा । कुछ 
अलंकृत डिजाइन हलफ दौली का स्मरण कराते हैं। इस काल में तांबा भो 
उपलब्ध हुम्ना । काल त77 में यद्यपि इंटे, तथा अन्य सिंधु-सम्यता के डिजाइन 
जैसे सांड प्रोर पीपल का पत्ता का प्ारंभ हुभा, फिर भी ईरानी प्रभाव 
निरंतर रहा । 

फेयरसविस द्वारा दी गयी आधार सामग्री का विश्लेषण करने पर ढेल्स ने 
उमप्तके वर्गीकरण को दोषपुरं पाया क्योंकि काल ॥] के मृद्भांडों के बारह प्रकारों 
में से दस 'चाकनिर्मित थे | डेल्स ने किलीगुल मोहम्मद के काल ॥! या काल 
गा को एक विशिष्ट संस्कृति इकाई के रूप में लिया जो उसके द्वारा वर्गीकरण 
किये गये प्रकाल 0 के अ्रंतगंत हैं । 

क्वेटा पिश्त जिले के दंबसदात से विभिन्न प्रकार के भांड प्राप्त हुए हैं। 
दंबसदात के काल ! से निम्नलिखित घाकतिमित भांड प्राप्त हुए हैं : सरदार 
खुरदरा पांड, केचिवेग भ्ावसीकृत, मुस्तफा मदृकृत (प७ला/०००००), क्वेटा 
अअञ्रकी, मलिक गहरीस्लिप, केची बेग पांडु पर काली स्लिप, केची वेग काली 
पर प्फ़ेद ह्लिप, केची वेग बहुरंगी, बवेटा सतह पर काला, केची बेग लाल 
चित्रित इत्यादि । वली रेतीला तथा कंकर मृदुकृत भांड हस्ततिभित है। दंदब 
सदात के काल ] में हमें निम्बलिखित प्रकार प्राप्त हुए हैं, मियां भुंदई पांडु, 
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झंतलंइृत लाल, पांडु ह्लिप, परिष्कृत स्लिप, मल्रिक गहरी स्लिप, क्वेटा पांडु 
पर काला, काली स्लिप पर लाल भूरा, फैन मोहम्मद सलैटो तथा क्वेटा प्रा 
आंड | सदात एक-रेखा भांड दंबसदात के तीसरे काल में ही सीमित है । 
(777) इंबसदात 

दंबसदात से कोब के समान मातृदेवी को (केवल काल त] से) गण्डीय 
नाक शौर गोल व बाहर चिकली भाँख वाली तथा (काल ता तथा वा में) . 
निलंबी स्तन तथा समकोण में मुड़ो मृथ्मू्तियां प्राप्त हुईं। इसके श्रतिरिक्त- 
मकानों के खिलोने भी बिलते हैं। खानेदार मोहर, पकी मिट्टी की घूड़ियां, 
हद्डी, हाथी दांत, करकेतन, लाजवदं, सेलखड़ी के मनके भी मिलते हैं । 

यहां सीसे की कुछ कच्ची धातु भी मिली । दंबसदात के दूसरे और तीसरे 
काल से तांबे के कुछ टुकड़े तथा छुरे मी मिले। दंबसदात के पत्थर के चाकू: 
समानांतर किनारे के हैं तथा एक सिरे से दूसरे सिरे तक उनकी- मोटाई 
समान है। 

केचीबेंग भांढों की समान रूप से उपस्थिति के प्राघार पर दंबसदात के 
काल | को किली गुल मोहम्मद के काल 79 के बराबर माना गया है। भप्राम्री 
के राता घुंडई [8 तथा उनके कैचीबेंग भांड के साम्य के फलस्वरूप इन्हें 
दंबसदात | के साथ रखा जा सकता है। यदि फेज मोहम्मद सलेटी भांड की 
सूर जंगाल स्‍लेटी से तुलना को जा सकती है तो दंबसदात ॥ को राता घुंडई 
काल 77! के बराबर माना जा सकता है। रेखा छायांकित सांड, कंषी पैठने 
तथा पक्षी मृति के समान प्रतिरूपों के प्राधार पर दंबसदात ॥] और त]] की 
कुल्ली से भी तुलना की जा स्रकती है। दंबसदात ॥7 शोर ॥7! के हड़प्पा से 
सामंजस्य के भ्राधार हें--अंगूठे के नख से उत्कीर् मृद्भांड, छिंद्गित बतंन तथा 
पक्षी मृष्मूतियां | मोहनजोदड़ो के नीचे के स्तरों से क्वेटा प्रादेभांड (0०४७ 
५४८६ ५४०८) भी मिले हैं । 


(४९) प्रंजीरा झ्ौर स्पाह दंब 

बलूचिस्तान के कलात क्षेत्र में डी कार्डो ने उत्लनन किया | सुरात्र क्षेत्र में 
(पंजीरा तथा स्याह दंब स्थलों में) उसने पांच कालों का भनुक्रम प्रस्तुत किया $ 
काल ] में उपकरण भल्प मात्रा में प्राप्त हुए हैं। इस काल में घ।कू-शल्क 
(7!8॥८-:40८९) जो स्थाल्क [ना से साम्य रखते हैं तथा लाल स्लिप वाले 
मृदृभांड मिलते हैं। भ्रंजोरा में भ्रधं-यायावर बस्ती के श्रवरेष मिले जो किलोगुल 


पुरातास्विक सामग्री भोर पमत्याएँ: 35 


मोहम्मद वा के तुल्य है। दूसरे काल को कच्ची हों की इमारतों की स्थायी 
बस्ती का प्रसार है। सांस्कृतिक सामग्री किलीगुल मोहम्मद पता के अनुरूप थी 
तथा लाल स्लिप वाले चमकोले मृदभांड, जो बलूचिस्तान में भज्ञात हें, तया 
टोकरी के फ्रेम में बनाये यये भ्रनगढ़ बर्तन भी मिले । दो सींग, जो संभवतः किसी 
ओऔटे वृषभ-समृष्मूतियों के भाग रहे होंगे, भ्रद्वितोय हैं, क्योंकि प्रभी तक किलीगुल 
मोहम्मद संस्कृति में यह प्राप्त नहीं हुए हैं ! तीसरा काल भ्रंतव॑र्ती है जिसमें नयी 
वस्तु शैली तथा मृद्भांडों का प्रादर्भाव हुआ । सियाह [] में टोकरी के निद्यान 
वाले तथा किलीगुल मोहम्मद भांड सामान्यतः मिलते हैं। द्वितीय प्रकाल में एक 
प्रतिविशाल मंच का निर्माण किया गया जो बाद में ध्वस्त हो गया तथा तीसरे 
प्रकाल में पुननिभित किया गया। ज़री भांड तथा परिष्कृत दृधिया स्लिप मूदु्भांड 
काल पत को विशिष्टता है । 8 प्रवस्था से प्रारंग होकर, टोगाउ वित्रवल्लरी में 
अंतरण की पहले से तीसरे प्रकाल तक स्तरविन्यासात्मक इष्टि से तीन भ्रवस्थाएँ 
देखी जा सकती हैं। इस काल की किलीगुल 7४, तथा श्राज्रो-केची बेग भांडों 
के भाधार पर दंबसदात ॥ से तुलना को जा सकती है। काल 0 कुछ भ्रंश 
तक दंबसदात ॥] के क्वेटा संस्कृति के भ्राधिपत्य के साथ पड़ता है। प्ंजीरा में 
विस्तार तथा पुननिर्माण इसको विशेषता है। नाल के उत्कृष्ट भांड मुश्यतया 
दूधिया स्लिप वाले थे तथा विविध द्विरंगी तथा बहुरंगी डिजाइन इनमें बने 
थे। चित्र स्‍भ्रांतिक तथा ज्याभितिक धैलियों के थे। प्रंजीरा भांड प्रकार भारी 
बरतनों के लिए ही था। भ्रंजीरा भांड कुल्ली संस्कृति से कड़ी स्थापित करता 
है क्योंकि यह शाहदीटूंप के भरुल्ली स्तरों में प्राप्त है। शाही ट्रंप में इस प्रकार 
का एक कटी-माडल प्राप्त हुआ था। काल ए के निक्षेप काफी हृद तक अ्परदित 
(०7००८०) हैं। तथापि वहाँ पेरिप्रानो वेट रिजव॑ स्लिप भांड तथा राना घुंडई 
गा 0 के डिजाइन प्राप्त हुए हैं। यद्ञपि वहां से कोई भी घातु की वस्तुएं 
प्राप्त नहीं हुईं तथापि प्रंजीरा [॥7 भर 7ए काल से प्राप्त सान धातु के प्रयोग 
की प्लोर इंगित करते हैं । 


(९) एडिय साहीर 

दक्षिण॒-पूर्य में लात बेला जिले में एडिय साहीर समूह है जहाँ पंक्तिबढध 
जिलाखंडों से निर्मित हमारतें तथा सड़कें मिलीं। पत्थर की बीयियाँ क्रमशः 
क#पर की भोर घटती हुई ज़िस्युरात की योजना की याद दिलाती हैं। मृदभांडों 
के भाधार पर यहाँ की दो काल पहचाने गये हैं जिनमें काल 7] में हृढ़प्पा संस्कृति 
का प्रभाव देखा गया 

5 
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(५४१) आमपुर 

सुदूर पद्िचम में ईरानी बनुचिस्तान में डो काडों ने बामपुर में उत्थनत से 
छह काल पाये | वहाँ के प्रथम तथा द्वितीय प्रकाल में चाक से बने मृद्भांड प्राप्त 
हुए हैं जो दूधिया स्लिप वाले हैं। उन पर काले अथवा गहरे भूरे रंग से विभिन्न 
प्रकार के ज्यामितिक व पशु-चित्र डिजाइन बनाये गये हैं। इनका सूसा से 
साहश्य है| बामपुर के काल | तथा 0 का सुंडोगाक से संपर्क था कितु कुल्ली 
संस्कृति से संपक के कोई प्रमाण नहीं मिलते। बामपुर के काल ]४-ए में 
उत्कीर्ण डिजाइन वाले सेललड़ी के भांड प्रचलित थे। सूसा से प्राप्त ऐसा एक 
उदाहरण नरमसित के काल (229-2295 ई० पूव) का माना गया है। काल 
॥ से ५ के मृद्भांडों की शैली में निरंतरता है।+ काल ए में निश्चित रूप से 
प्रंतराल है। इस काल के मृदरभांड मिश्रित प्रकार के हैं जिसमें कुललो कलात, 
परवर्ती सुधा संस्कृति के तत्व देखे जा सकते हैं । काल ए7] में निदिचित स्थानीय 
शैली का प्रादुर्भाव हुआ । पुरातात्विक तकों के श्राधार पर डी कार्डी ने प्रथम 
काल को ईसापुर्व तीसरी सहुस्ताब्दी श्रथत्रा उससे थोड़ा पहले का कहा है । 


(५3) कुल्ली 

दक्षिणी बलूचिस्तान के कोलवा प्रदेश में कुल्ली संस्कृति के भ्रनेक स्थल हैं। 
पझनगढ़ पत्थरों की इमारतें तथा एशलर (4:9]87) चिनाई, पटिया वाली 
पटरियाँ, विविध शाव-संस्कार (अंत्येष्टि संस्कार), विशिष्ट मृदुभांड, उत्कोर्ण 
खानेदार पत्थर के भांड, विचित्र र्त्री-मृण्मू्तियाँ तथा कूष्रड़ वाले सांड इस संस्कृति 
की मुख्य विशेषताएं हैं। तौजी और मज़ेना दंबसदात में जो संभवत: कुल्ली 
संस्कृति से ही संबंधित हैं, प्राचीर के प्रवशेष देखे गये । यहो कब्रिस्तान से ताज- 
कांस्य उपकरणों के प्रचुर उदाहरण मिले हैं। वहाँ से प्राप्त एक ताज्र दप॑ण, 
एक स्त्री के रूप में बना मूठ वहाँ के विशिष्ठ उदाहरण हैं। 

यहाँ के भांडों पर गुलाबी जैसी अ्रथवा पांडु तथा सफेद भ्रथवा सफेद जैसी 
घ्लिप लगायो जाती थो । यहाँ के विशिष्ट चित्रित प्रलंकरण निम्न हैं। मंडलों 
में विभाजित भ्रसाहृश्यमूलक डिजाइन जिनके बीच यदा“कदा पूरे भांड के चारों 
ओर बनायी यमी चित्रवल्लरी है जिसमें पशुम्तों और वनस्पति का स्वाभाविक 
चित्रण किया गया है। भनोले रूप से दीघंकाय पशु (साधारणतः कूबड़ वाले 
सांड), सांकेतिक भ्ू-हृध्य, विशाल गोल आँखें, ल्‍ढ़ो कुत॒ बकरियाँ तथा अंतराल 
को भरने के लिए कई प्रत्य डिजाइन (रिक्ततामय वा [407707 ४५०७४) घुल्य 
है। “पशुझों के साथ भू-ह्य,” सूसा तथा दियाला क्षेत्र के “स्कालैट वेयर”' से 
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संबद्ध हैं। टोकरी तथा प्रन्य प्रकार वाले पत्थर के भांढों के समरूप उदाहरण 
भेसोपोटामिया में प्रात हुए हैं। कुल्लो के हड़प्पा से सांस्कृतिक तथा कालगत 
संबंध स्पष्ट नहीं. हैं, कितु ऐसा लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण संबंध रहे होंगे । 
हाल हो में फारस की खाड़ी में भबूढाबो से पहलो बार महत्वपूर्ण संबंध के प्रमाण 
प्राप्त हुए हैं। डेल्स के भ्रनुसार कुल्ली के निवासी हड़प्पा भोर मेसोपोटामिया के 
व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संबंधों में मध्यस्थता का काम करते रहे होंगे । संगोरा 
धवाधानों से प्राप्त चित्रित भांड ही इसका मुख्य प्रमाण हैं। यद्‌ स्‍भ्लंकरण कुल्ली 
प्रकार का है | कुल्ली सद्दश लु-मृर्तियाँ दक्षिणी बलूचिस्तान से प्राप्त प्राचीनतम 
स्त्री मूर्तियाँ हैं । 

इक्षिणी इरान तथा मेसोपोटामिया से महत्वपूर्ण समानताझों के कारण यह 
संभव है कि कुल्ली संस्कृति का भोलिक विकास नाल संस्कृति समूह से ही हुभा 
हो । यद्यपि क्षेत्रोय विस्तार की दृष्टि से नाज्न (बहुरंगीय) तथा कुल्ली संस्कृति 
के स्थल परस्पर व्यापों हैं कितु इन दोनों क्षेत्र का विस्तार स्पष्ट रूप से भ्रूतल 
की ऊँचाई की दृष्टि से समझा जा सकता है। नाल संस्कृति की बस्तियाँ 7000 
से 800 मोटर के मध्य ऊँचाई वाले इलाके में मिलती हैं (संक्षेप में पहले 
वर्णान किया जा चुका है), जबकि कुल्ली संस्कृति की बस्तियाँ निचलो ऊँचाई 
वाले मंडलों में 700 मीटर तक स्थित हैं। नाल तथा प्राज्री के भांड संग्रहों में 
क्राकार तथा चित्रित डिजाइनों की दृष्टि से कई समानताएँ देखी जा सकती हैं। 
नाल, कुल्ली तथा श्राम्री संस्कृतियों के इस सांकेतिक कालगत संबंधों की कुछ 
हद तक पुष्टि निंदोवरी के उत्खनन के विवरण से होती है। निदोवरी से नाल 
कब्रगाह के बार के मृदभांड, जिन पर विश्विष्ट वानस्पतिक श्रथवा बुक्रेनियम 
“सदात” डिजाइन बने हैं, ठेठ कुल्ली मुदुभांडों के साथ मिले हैं। निदोवरी के 
पहले दो उत्लननों में केबल एक नाल ठीकरा (तथा प्राज़ी का कोई भी नहीं) 
प्राप्त हुमा । 


(४) पीराक बंब 


बलूचिस्तान में कच्ची मेदान के इलाके में पीराक दंब से एक दुरंगा भांड- 
प्रकार प्राप्त हुआ । जिसका राइकस के प्रनुतार ईराक के स्तरों निनेवेह 777 तथा 
धर्षालियाहू से घरनिष्ठ संबंध है । उनके भनुसार वास्तव में इसके प्राघार पर . 
पीराक का काल काफी पहले का (लगभग 5000 ई० पु) माता जा सकता है । 
इसी कारण पीराक से असूचिस्तान की उत्तरकालीत ताआश्मसीय संस्क्ृतियों का - 
सीधा सांस्कृतिक विकास श्ञात करना संभव नहीं। पीराक सांड के कालानुकूम 
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के विवाद में पढ़ने के बआय हम केवल इतना ही कहेंगे, कि ढेल्स ते इसे भपने 
केवल 7) प्रकाल में ही सम्मिलित किया है। 

पिराक दंब के मुल्य मृद्भांडों की विक्षेपता निम्नलिखित है: 

दृधिया भथवा पांडु स्लिप पर काले प्रथवा भूरे जैसे रंगों का प्रयोग, विरखें, 
डिजाइनों के प्रति स्पष्ट भ्रभिरुचि, स्लिप तथा प्रन्य रंग द्वारा बताया गया जटिल 
जाली का काम, बहुत से त्रिकोश, सरल रेखोीय (!२८८४!।॥८०४) प्रतिरुप, खड़ी 
रेखाप्रों ढारा विभाजित विभिन्‍न बनतखंडों ([0८४ं27-7987८!) के डिजाइन 
इत्यादि । भ्रधिकतर सादे भांड हस्त-निर्मित हैं। भलंकृत भांड मंद गति के चाक 
में बनाये गये हैं । पूरे दंब में चाक पर बने भारी, भ्रनलंकृत सलेटी रंग के भांड 
के दुकड़े छितरे पड़े मिलते हैं । इन भांडों के साथ खांचेदार फलक (7९०४८४८० 
४।90०७) भी प्राप्त होते हैं जो विशिष्ट प्रकार हैं । 

यह क्षेत्र सामान्यत: गिरिपाद तथा सिंधु के मैदानी इलाके के द्विरंगी भांडों 
की परंपरा का ही एक हिस्सा माना जा सकता है । 


(5) राना घंंडई 


फोब घाटी में राना घुंडई से पूरा सांस्कृतिक भनुक्रम प्राप्त हुआ है। प्रथम 
कोल में किसी भी प्रकार की इमारतें नहीं थीं तथा हस्तनिर्मित भ्रचित्रित 
मृदुभांढ, फ्लिंट के बिना चमक के चाकू, हड्डी की नुकीली सुई, नाकेदार सुई 
भ्रादि इस काल की विद्येषता है। सांढ (805 4700०७), भेड़ (0शं$ 
शा87८), गधे (24००5 4४7५७) जानवरों की हड्डियों के ध्रलावा धोड़े 
(छपृण्०७ ०८७४४४।]०५) के चार दाँत भी यहाँ से प्राप्त हुए | पहले काल के 
भ्रवेषों से भ्राभात होता है कि इस काल में यह स्थल यायावर घुड़सवारों का 
पड़ाव शिविर था । 

दूसरे काल की विदोषता उत्कृष्ट चित्रायुक्त चाक-निर्मित मुद्मांड हैं । कूबढ़ 
वाले सांड तथा काले मृग पांडु-पर-काले रंग के बनाये गये हैं तथा इनका 
हिस्सार काल 7 से साम्य है। कुल्लोी के विपरीत, इनमें पशुओं का दीर्घीकरण 
धपाट न होकर लंब है। मकानों की नींव में झिलासंड लगाये गये थे। इस 
संक्षित काल के बाद के मिक्षेप भ्रवशेष रहित थे। किंतु काल ता काफ़ी 
बढ़ा है तथा इसमें पूव॑बर्ती काल की परंपरा की निरंतरता देखी जा सकती हैं + 
चित्रण की लाल-पर-लाल तकनोक हस्त काल में भारंभ हुई। इन द्विरंगी विधि 
से बने भहुल रेखा के वर्ग तथा पीठिका में लंब रेखाएं प्राम्री का स्मरण कराती 
हैं। काल ता 8 में सुराही के समान भांड दनने लगे, काल 7770 में चित्र 
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झपरिष्कृत है तथा पृष्ठभूमि में लाल रंग के भ्रधिक गहरे होने के प्रमाण स्पष्ट 
हैं। काल ता 0 का प्रेत संमवतः भाग लगते तथा हिद्चात्यक घटता से हुआ | 
काल 7ए झोर ए पूव॑दर्ती काल से सवंया भ्रलग है। काल 7५ में अभ्रपरिष्कृत 
कटोरे मिलते हैं जिनमें भद्दे चित्र बते हें। काल 9 में चित्रण की परंपरा भी 
समाप्त हो गयी तथा उसके बजाय डिजाइन जड़े गये हैं । 


पिगट ने नाल धोर सुरजंगल की राना घुंडई ॥]] (0 से तुलना की है। नाल 
में शिलाखंडों को नींव पर बने कच्ची ईंटों के मकान (जिनको दोवारें 5 फुट से 
]8 फुट लंबी हैं) तथा मुगल गुंढई में परकोटे से संकेत भी मिले हैं। पेरिभोना 
गाए की राना घुंडई ता! से तुलना की गयी है । यद्यपि केश विन्यास युक्त, 
झांख के लिए गोल छिद्र तथा कठोर मुश्मुद्रा वाली सिट्टी को बतो तारों की 
खघु मूर्तियों तथा सांडों की भ्रमगढ़ लघु मूर्तियां राना घुंडई के उत्खनन से प्राप्त 
नहीं हुई हैं फिर भी वे 7१0७ 7] संग्रह का संभवत: भाग मानी जा सकती हैं । 
अकमक पत्थर के बने नोकीले भौजार, पर्णाकार बाराप्र तथा सेलछड़ी के प्याले 
इस काल की विशेषता हैं। पेरिध्रानो गुंडई से एक तांबे की छड़ तथा एक छुल्ला. 
भ्राप्त हुप। । सूरजंगल, पेरिभानों गुंडई, पौर मुगल गुंडई के संगोरा शवाघानों से 
्राप्त दहन की गयो दृड्डियां संभवत: 7२० 7] की हैं क्योंकि २०७ ]7 के ठीकरे 
ऊपरी तलों से प्राप्त ठीकरों से मिलते हैं । ह्टाईन द्वारा उत्सनित मुगल गुंढई के 
संगोरा शवाधानों से स्याल्क 8 प्रकार के भ्रवशेष मिले, कितु पेरिप्रानो मुंडई तथा 
इस स्थल में दाहसंस्कार शवाधान भांडों में थे जिनमें से एक कमरे के फर्श के 
नीचे तथा एक दीवार में भांडों के साथ मिले । 


(ग) सिधु 
() प्रान्नी 


सिंघु घाटी में झ्राज्नी के उत्सनन से चार कालों का क्रम मिला है। काल 
६& में हस्तविभित (भ्रधिकांश बिना किनारे वाले) तथा ज्यामितिक डिजाइन 
याले मुदरभांड तथा टोगाउ ठीकरे मिलते हैं। कुछ चाकनिर्मित भांड, चट॑े के बने 
चाकू तथा तांबे के टुकड़े भी मिले हैं कितु कोई इवारत नहों मिलो | काल 8 
में कच्ची इंटों की इमारतें, भित्त डिजाइन, सपीठ थालियां, हु्डों तथा बटे के 
उपकरण मिलते हें। काव 70 में चर संरचनात्मक तल हैं। यहू काल बरमो- 
रकष का है। टीले में संगत: श्षमिकरों के भ्रावात्त थे। काल ]7) यध्षपि प्ल्प- 
कालीन था फिर भी इस काल में बलूचिस्तान झौर भ्रफगानित्तान से निरंतर 
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भारेख 4 
झ्ाज्ी संस्कृति के मुदु्भांड प्रकार 


पुरातात्त्विक सामग्री और समस्याएँ : 39 


संबंध रहे । प्रंतवंती काल ॥ में दो प्रकाल हैं । डेल्स ने इस काल में श्रफगाति- 
सस्‍्तान (मुंडीगाक ७) से वास्तु-परक तथा मृत्तिका-शिल्प संबंध पाये हें । इस 
काल के पहले भाग में श्राज्री मुहर्भांड लगातार मिलते हैं #ितु कुछ हड़प्पा 
मुदभांड प्रकार भी प्लारंभ होने लगे । काल त8 में परकोदे के प्रवशेष तथा 
मंचों पर स्तंमों के लिए बने गढ़े भी देखे जा सकते हैं। इस काल का भंत 
हिंसात्मक कारणों से हुप्रा प्रतीत होता है। काल 7]! हड़प्पा का है, काल 0 
में मुद॒भांडों के प्रकार तथा प्रलंकरण में नवीनता परिलक्षित होती है। काल 
ग्रा0 भूकर तथा काल 9 मंगढ़ संस्कृति का है । 

फ़ेयरसतरिस के घनुसार ““**“पीपल के पत्ते, मिता के पत्ते (४ै]0७ 
[,०3), भत्तिव्यापी शल्क, रेखा-छाया त्रिकोश प्रतिरूप (पैटर्न), पट्ट में बने मृग 
झथवा साकिन तथा श्राम्रो-ताल बहुरंगी शैली, भ्राज़ो-नाल तथा हड़प्या शैलियों 
के निकट संबंधों को झ्लोर इंगित करते हैं ।” घोष के अनुसार यह उत्पत्ति 
मूलक निक८ संबंधों के संकेत हैं। कितु कजाल ने इस बात पर जोर दिया है 
कि श्राम्रो में हड़प्पा के तत्त्व पूर्णातया विकसित रूप में ही प्राप्त हुए हैं भौर 
इसी कारण हड़प्पा संस्कृति की उत्पत्ति ्राम्री-संभिध से होने की संभावना नहीं 
है। हड़प्पा सम्यता धीरे-धीरे प्ाम्नी के ऊपर छा गयी। कजाल के पभनुसार 
/हड़प्पा के रूप भ्राम्री में पअ्रंतवंद्यी हैं ।”” 

बीकानेर क्षेत्र में सरस्वती तथा दृषद्वती के भ्रस्वेषण में घोष को इतर 
हड़प्पा ठोकरे मिले जो भरब कालीबंगन के काल से तादात्म्य रखते हैं। धोष 
ते इस संस्कृति को सोथी संज्ञा दो यश्ञपि यह प्रमी तक प्रचलित नहीं हो 
झकी है । ; 
(४3) कोटवीजी 

कोटदीजी से प्राग्डड़प्पा काल (4 से 6 स्तर) एक भिश्वित तल ॥& 
काल तथा हड़प्पा संस्कृति (6 से ) के अ्रवहोष प्राप्त हुए हैं। कोटदीजी 
और हृद़प्पा संस्कृतियों का विभाजन एक भस्मसात स्वर द्वारा हुमा है। 
कोटदीजी संस्कृति की आरंभिक पशवश्या में मुख्यतः बिता गर्दन तथा बिना 
कितारे वाले प्राकार के बत॑ंत भो मिलते हैं । भाद को प्रवस्थाओरों में अ्त॑तों में 
गर्दन बनायी जाने लगी तथा काले भौर सफेद रंगों के डिजाइन भी बनने लगे । 
झारंभ की पट्टी, बहुल पाष् (१(०७।४७)० 0095) तथा श्रनेक रेक्षाएं हो बाद 
में मत्य-शतक डिजाइन में विकसित हुईं। खान के विचार में हृरुप्पा सैली के 
मत्स्य-शल्क डिजाइनों का उद्भव कोटदीजी से हुआ । सामान्यतः कौठदीजी के 
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मुदभांड पतले भौर उत्कृष्ट हैं तथा भ्रच्छी तरह घोटों गयी मिट्टी से बाकर-निर्भित 
के है। इनकी पृष्ठभूमि का रंग गुलाबो से लेकर लाल है। पट्टियां लाल धूरे, 
सोपिका भौर काले रंग से दृधिया स्लिप के ऊपर बनायी गयी है। उत्तरकालीन 
' स्तर में सपीठ थालियां झाम हो गयीं तथा तुलनात्मक दृष्टि से कोटदीजी में यहू 
अधिक. ताजुक किस्म को हैं। बाद के प्रकालों में ज्यामितिक डिजाइन का भी 
प्रयोग किया गया है। सींग वाले देवता के भ्रतिरिक्त कहों भी वनस्पति भ्रथवा 

पद्ु डिजाइन प्रयुक्त नहीं किये गये । 


धघ, शजस्थान 


राजस्थानी रेगिस्तान, सिंध, राजस्थान, पंजाब व गुजरात के क्षेत्रों में एक 
विस्तृत भू-भाग में फैला है जिसे भरावलो पहाड़ियाँ दो भागों में विभाजित 
करती हैं। इसके उत्तर-पश्चिम में थार रेगिस्तान है, भौर दक्षिण-परिचमी भाग 
में पहाड़ियाँ भर पठार हैं। उत्तर में घग्गयर भोर सरस्वती नदियाँ हैं, जो भ्रव 
सुख गयी हैं। इस क्षेत्र में पूर्व-हड़प्पा व हड़प्पा स्थल मिलते हैं, तो दक्षिण-पू्व में 
माही व बनास नदियों के क्षेत्र में बनास संस्क्रति के अ्रवशैष मिलते हैं। 
(+) कालोबंगन 
लाल श्ौौर थापड़ ने धर्गर की घाटी में स्थित इस स्थल का उत्खनन किया । 
एक विस्तृत टीले से, कालीबंगन प्रथम काल की प्राग्हड्प्पा कालीन, एक दुर्ग 
की दीवार मिली | प्रयुक्त कच्ची इंटों का श्राकार 30 ल्‍: 20 ४ 0 से०्मी० है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृत तब (]९७४०४०७) 5&0)]) से 60 से०मी० भौसत 
ऊँचाई वाले तल पर, यह बस्ती कुछ समय के लिए, संभवत: भूकम्प के कारण, 
त्याग दी गयो थी। इस तल पर रेत की एक परत मिलती है। उपर्युक्त घटना 
हंड़प्पा संस्कृति की समकालिक होने से सम्भवतः सेंधवों के श्रागममन के कारण 
' शीघ्र हो यह बस्ती फिर बस गयी ॥ तत्पदचात टीले का संरचनात्मक स्वरूप ही 
बदल गया । काल ] से तांबे के केवलमात्र कुछ ट्ुकढ़े ही मिले हैं। लाल से 
लेकर गुलाबी रंग के हलके, पतले मृदुर्मांड चाकनिर्मित हैं। निष््रम-सी सतह पर 
काले व सफेद मिश्षित रंगों से श्रलंकरण किया गया है | इन पर निम्नलिखित 
विविध प्रकार के डिजाइन बने थे यथा--जालीदार त्रिकोण, छन्ताकार शंख, मंछ- 
: नुमा द्वि-पट्ट, नतोदर किनारे वाले त्रिकोश, भोर हिरन, साकिन, साँड, बिच्छू, 
' बतख प्रादि का नैसगिक चित्रण; मृद्दमांडों के कंठ पर चौड़े पट, तितली, सेंधव 
: शहक, बुकरातियम के डिजाइन चित्रित हैं। मुदांडों की रचना श्र अलंकरण 
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की हृष्टि से, थापड़ ने इनको & से 7 वर्गों में विभाजित किया है। ( वर्गों के 
आंडों का सतहो रूप बवेटा झाह भांड के ध्नुरूप है। उत्कीर्श प्रलंकरण स्‍ोर 
अपेक्षाकृत मज़बूत मृदुभांड वर्ग 0 की विशेषताएं हैं । 


(४) हरड़प्पा संस्कृति 

हड़प्पा संस्कृति के भ्रवशेष एक विस्तृत भू-भाग में मिलते हैं। कुछ विद्वानों 
के मतानुसार इस संस्कृति का फैलाव लगभग 8,40,000 वर्ग मोल में था। 
चूव॑ से पदिचम में इसका विस्तार झालमगीरपुर से सुतक्रगनडोर व उत्तर-दक्षिण 
में ढेरभाजश से मलवन तक है, (प्रारेल 5)। यह विवादास्पद है कि इस 
संस्कृति का इतना विस्तृत फैत्राव थोड़े ही काल में हुमा या; इसके व्याप्त में 
लंबा समय लगा | इसकी विवेचना हम भ्रध्याय 4 में करेंगे। एक निदिचत 
पारिस्थितिकीय परिवेश में हड़प्पा संस्कृति का विकास, उसकी एकरूपता तथा 
दूसरी संस्कृतियों से भित्तता की हम भ्रध्याय 2 में विवेचना कर चुके हैं । 


व्हीलर के मतानुसार हड़प्पा संस्कृति की निम्नलिखित विशिष्ठताएँ हैं :--- 


()) सेंघव मोहरें, (8) सेंघव लिपि, (॥0) पंतर्भेदी वृत्त डिजाइन, शल्क 
अतिरूप, पीपल का पत्ता, सेंपव दौलों में चित्रित मयूर, (५) नुकीले भ्राघार 
चाले चषकनुमा प्राकार (कुल्हड़), बहुल छिद्गित बेलनाकार पात्र, 5-पारवंक 
मतंत्रान भ्ादि (भारेख 6)। मोदे मजबूत लान स्लिप वाले मृदभांडों की सपीठ 
थालियाँ (ये हड़पा संस्कृति से बाहर भी मिलती हैं), (५) पकी मिट्टी के 
तिकोरा, केक (7) काचली मिट्टी ओर शंख के जटिल वृषक ([&॥07०९) 
आकार, (५३) नलाकार छिद्रवाले चक्रिक मतके । 


अन्य विशिष्टताम्रों में हम निम्नलिखित धातु के उपकरणों को गिना सकते 


हैं: उल्तरा चाकू, मुढ़े सिरे के पत्राकार फत्क, चौड़े सिरे की छेती, कांटेदार 


आणाग्र, (मद्दतोमार कांटे भ्रादि) | तुलाइंड भी हड़प्पा की प्रभ्ृतपूर्व देन है व 
इनके अतिरिक्त सड़कों प्लौर मकानों की ऐसी योजनाबद्ध संरचना किसी दूसरों 
समकालोन संस्कृति में नहीं मिलती । 


सभी हढ़प्पा स्थलों को उपर्युक्त विशिष्ट विशेषताएं हैं। परत: हड़प्पा संस्कृति ह 
के मुल्य स्थलों को समान विशेषताभों के बजाय हम उनको मिलताम्ों पर प्रकाश 
डालेंगे । 
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द्वारा सफाई करने के लिए बनाये गये थे। हुग॑ भादि के निर्माण में, बाढ़ से 
अचाव के लिए कई सावधानियाँ बरती गयी थीं। 70६ क्षेत्र में कम से कम तीन 
औषण बाढ़ों ने भपने भवद्षेष छोड़े हें । उत्तर कालीन चरणों में हास के बहुत 
बड़े प्रमाण उपलब्ध होते है । न्‍ 

मोहनजोदड़ों से नियमित शवाधान नहीं मिलते, फिर भी अस्थिकलश के 
साथ कोयला भौर राख व फुटकर दावाधान सामग्री प्राप्त हुई है। कालीबंगन 
के निचले स्तरों में भो भ्रत्थि-कलश संभवत: अ्रंत्येष्टि संस्कार में उपयोग किये 
जाते थे। लेकिन मोहनजोदड़ों के ' विपरीत वहां शवाधान कन्नगाह क्षेत्र में 
मिलते हैं । 

ताज व कांते के भाले, चाकू, छोटो तलवारें, बाणाग्र, कुल्हाड़ी, उत्तरे, 
पात्र और तवा आदि उपकररा प्रचलित थे । जूते के फर्मे के प्रक/र की कुल्हाड़ियों 
का प्रयोग किया जाता था। सोमित रूप में इनका तथा बहुल प्रकार के चटे 
फलकों का उपयोग कृषि-कार्य के लिए भी शायद होता था । पत्थर के बसें व 
गदा-सिर भादि शिल्प उपकरण भो प्रचलित थे। 

मोहनजोदड़ों से उपलब्ध एक मोहर व एक ठीकरें पर रेखांकित एक विशेष 
प्रकार के जहाज के चित्र से प्रतीत होता है कि पोत-परिवहन होता था । संभवत: 
ऊंट, गधे व घोड़े भी यातायात के साधन थे । बैलगाड़ी के प्रयोग का झाभास 
हमें ठोस पह्टियों वाली ग्राड़ी के एक खिलौनों से होता है। इसकी पुष्टि 
चांहुपड़ो से प्राप्त चार पहियों को गाड़ी से होती है । सेंघवों के हाथी को पालतू 
बनाने के विषय में भ्रटकर्ले ही लगायी जा सकती हैं । कूबड़दार चोपाये, सुश्र, 
(?) कुत्ता भ्ोर बिल्ली भ्रन्य पालतू जानवर थे । 

रुपये के परंपरागत 46 :  भनुपात की तरह ही छोटे तौल भार ह्िकर्मी 
प्रनुपात (,2,/8 / 8,8,/6,82 “से 2800) भौर उच्च तौल भार 
दशमलव भनुपात में थे, भिन्‍नात्मक तौल ]/3 थी। संभवत: उनका फुट 3,27 
का दशमलव विभाजन वाला था। 0,867” प्रमाण वाली एक कांस्य छड़ 
ब्यूबिट पद्धति का प्रचलन इंगित करती है । 

विशेष (7१८७०. <णणएब०७ा०७ भर पसंप्रत्मात. श.जोबढा० 
०००८ए:०) किस्म के गेहूँ भौर जो (ल्र००१८०० #णा8७7८०) के भ्रवशैष मिले 
हैं। भाटा पीसने के लिए सिल-अंट्ठा (5300० (४८०४) प्रयुक्त होता था। जले 
हुए मटर, खखबूजे के बीज, तिल भोर खजूर की गरुठलियां भी मिली हैं। 
सूती कपड़े धौर सन के रेखें से निर्मित बस्तुएं भी प्रचलित थीं | 


पुरातार्विक सामग्री और समस्याएँ ; 47. 
६॥॥) कोटदीजी 
खान के मतानुसार कोटदीजी में एक आादि हृद़प्पा स्तर मिला है, जिससे 
चित्रित मृद्भांड सामान्यतः नहों मिलते। इस स्वर के मृदर्भाडों में मोर, भृष, 
मत्स्य-शल्क धौर जुड़ी हुईं गेंदों भ्रादि का भ्रपरिष्कृत चित्रण हुआ है। सृद्भांडों 
की लाल स्लिप कच्ची है । कोटदीजी के विस्तृत हड़प्पा स्तर से कांस्य (?) को 
चपटी कुल्हाड़ी फलक, बाणा प्र, छेनी, अंगूठी, दोहरी व इकहरो चूड़ियां झादि 
मिली हैं । 


(१५) रोपड़ 

यह हड़प्पा संस्कृति का उत्तरी सीमा का स्थल है जो कि सतलज क्षेत्र के 
मैदानी क्षेत्र में शिवालिक पहाड़ियों के चरणों में बसा है। इमारतों के प्वशैषों 
में नदी के रोड़े, कंकड़ भौर पकायी हुई व कच्ची इंटों का प्रयोग किया गया है । 
भृदुभांडों में विविधता मिलती है। कुल्हड़ बहुत कम संख्या में मिले हैं, ऊपरी 
सतहों में तो मिलते ही नहीं ) कब्रगाह आ्रावास क्षेत्र से 60” दूर है । यह 
कालांतर में गढ़ों द्वारा बहुत क्षतिग्रस्त हो गया था | विस्तारित दवाधान वाली 
कनब्नें लगभग ४ )८ 3! ५८ 2 श्राकार की हैं । इन कब्रों में सिर उत्तर पश्चिम 
दिया में रखा गया था। भ्रधिकांश शवाघानों के साथ मृद्भांड (2 से 26 त्तक) 
मिलते हैं। लेकिन एक उदाहरण ऐसा मिला है जिसमें पहले मृदभांडों को 
ऋ्रमवार रख कर मिट्टी से ढका गया । तत्पश्चात्‌ शव रखा गया संभवतः व्यक्ति 
के पदानुसार ही मृद्भांड शवाधान के साथ रखे जाते थे। इस स्थल से मांतु 
देवी की कोई भी मूर्ति नहीं मिली, लेकिन पीठ पर बिना उभार वाली, एक 
सेलखड़ी की मोहर उपलब्ध हुई है । 


(५) प्रालमगीरपुर 

मेरठ जिले में, यमुना नदी की सहायक नदी हिंडन के तट पर स्थित, 
आलमगीरपुर हड़प्पा संस्कृति का पूर्वी स्थल है। चकले, रीक्ष और सांप की 
मृणमूर्तियां प्रमुख उपलब्धियां हैं । 
ख--राजस्थान 
() फालीबंगम 

कालोबंगन सूली हुई घग्गर नदी के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध हृड़प्पा स्थल 
है। लाल प्लौर थापड़ ने इसका उत्सनन किया भोर इसके दो दीलों ते प्राखड़प्पा 
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व हड़प्पा संस्कृतियों के अ्रवष्षेष खोज निकाले । प्राग्हड्षप्पा स्तर की ही दीवारों 
को सेंधवों ने किलेबंदी के लिए ऊँचा 5ठाकर उनमें ही उत्तर और दक्षिण भाग 
में बहियंत दीवारें, बुज॑ व प्रवेश द्वार बनाये । दुर्ग के प्रंतगंत हड़प्पा के विपरीत, 
किसी भी स्थान पर परकोटा किसी भी मंत्र के साथ बद्ध नहीं है। रास्तों व 
धाम भागों की चोड़ाई १.8 और 7.2 मीटर के बोच थी। ये सड़कें .8 
मी. की इकाई की नाप से बनी हैं। यह इकाई न बड़े फुट (3.2”) न कुंबिट 
20.6”) के अनुरूप है इसलिए महत्वपूर्ण है, सड़कों पर नालियां न होने के 
कारण पानी ने सड़कों को काट दिया था । 


दीघेकाय व सांडों की जुड़वां पैरों वाली विशिष्ट प्रकार की मृण्मूतियां मिली 
हैं। मृष्मूतियों के नर-सिरों व और भ्राक्रामक सांड का मोहनजोदड़ो के नयूनों 
से बहुत साम्य है । 

विभिन्न स्तरों के मकानों का एक उल्लेखनीय लक्षण यह है कि उनके भग्नि- 
कुंड भंडाकार या भायताकार हैं । इनका महत्व क्या था, यह प्रभी तक झज्ञाठ 
है। इनके बनाने की विधि निम्न थी। सर्वप्रथम एक उथला गत॑ श्लोदा गया जो 
झ्ाकार में भ्ंंडाकार या आयताकार था। इस गत॑ में भ्रागय जलायी जाती भी 
धोर मध्य में मिट्टी का एक बेलनाकार या भायताकार (धूप में सुलाया हुप्रा 
या पकाया हुमा) मूसल सा जमाया जाता था । ऐसा प्रतीत होता है कि पकी 
मिट्टी के केक धामिक कृत्यों के लिए प्रयुक्त द्ोते थे। प्रत्येक मकात में भ्रग्ति- 
कुंड बने हुए थे जो कि लोयल के भग्नि-कुंडों का स्मरण दिलाते हैं। दोनों ही 
दीलों में प्रास्डड़प्पा व हड़प्पा मृदभांड साथ-साथ मिलते हैं। प्राप्त सामग्री में 
बेलनाकार मोहर उल्लेखनीय है | 

दावाधान तीन प्रकार से किया जाता था | () विस्तारित छशवाघानों के 
साथ पअंत्येष्टि पात्र रखे जाते थे; (:) वुत्ताकार गत शवाधान में बिता प्रस्थि 
भव्देषों के, भ्रस्थि पात्र व भन्‍्य लघु पात्र रखे जाते थे; (।॥) भावताकार गत॑ 
के साथ, बिना भ्रस्थि प्वदोषों के, अंंत्येष्टि पात्र रखे जाते थे | भंतिम प्रकार के 
शवाधान से प्रतीत होता है कि पात्रों फो गत में रखने व उन्हें भंतिम रूप से भरने 
में समय लगा होगा । 70 पात्रों वाली कच्ची इंटों से चिनी कब्र संभवत: किसी 
घनाठ्य व्यक्ति की रही होगी । इस ककन्न में लिटाये गये भ्रस्थि पंजर का सिर 
उत्तर की झोर रखा गया था। छशवाघानों के इस वर्गीकरण का भाधार ज्ञात 
नहीं हो सका है। एक स्थान पर एक पान्न-. धवाघान के गत॑ ने एक भावताकार 
कब को काटा है । 


पुरातत्विक सामप्री भौर समस्याएँ : 49 


घरेलू कचरा व जानवरों के भ्रवशेष फर्े में पड़े मिले हैं । इनमें मेंसा, हाथो, 
ऊंट, बकरी, गधा, चोतल, मुर्गा, कछुप्रा, गेंढा तथा-बड़ी संख्या में सीपों के 
भवदैष उल्लेखनीय हैं | सड़कों पर कूड़े व पशुप्रों के भवदेष बिखरे पड़े मिले । 
सड़कों पर नालियां खुलतो थीं। कालोबंगत का सड़कों पर जल निकास व्यवस्था 
की भ्नुपस्थिति, वहां के नागरिक-मानों के हास की द्योतक हैं । 


कालीबंगन के प्राग्हड़प्पा व हड़प्पा सांस्कृतिक स्तरों से प्राप्त समान डिजाइन 
निम्नलिखित हैं: मत्स्य शल्क, पीपल का पत्ता, रेखांकित चिह्ू सहित रस्सी 
के निशान; सपीठ थालियों का भ्राकार, ठक्क़न, बैल भौर छकड़ा गाड़ी, सीप 
झौर पकी मिट्टी की चूड़ियां, सेलखड़ी के चक्रिक मनके, चकक्‍क्री का पत्थर, 
धातुशोधन का ज्ञान, चिनाई में इंगलिश बाँड (20६8॥ ४०४०) की प्रयोग 
श्रौर नगर की किलेबंदी | इसके विपरीत ईंटों के भ्राकार में, काल | में मोहरों 
का भ्रमाव, भांडों के प्रकार, मकानों का दिशा-निर्धारण, व फलक के आकार 
व सामग्री में प्रसमानताएं हैं । 


लेखन कला सम्य समाज का विशेषक है । हड़प्पा संस्कृति के नागरीकरण 
के फलस्वरूप द्वी इसका आाविमात हुआ । भन्य स्थलों के समान ही, कालीबंगन 
में भी हड़प्पा संस्कृति, कई नवीनताझों के साथ प्रकट हुई । ऐसा प्रतीत नहीं 
द्वोता कि यहाँ पर इसका विकास धीरे-धीरे प्राग्हड्रप्पा संस्कृति से हुआ हो । 


भ्रब तक प्राप्त संक्षिप्त प्रकाशनों के प्राघार पर यहाँ के ताम्र-कांस्य उद्योगों 
का विस्तृत विवरण नहीं दिया जा सकता । 


(ग) सोराष्ट् 
(7) लोधल 


सोराष्ट्र प्रायद्वीप के इस सेंघव संस्कृति के शहर का उत्खनन राव ने किया । 
यहू स्थल एक दलदली निचली भूमि में, जो मूलतः भोगावों भौर साबरमतो 
नदियों का संगम स्थल रहा होगा, स्थित है। नदियों के मुहाने के साब्रिध्य 
' के कारण इसकी बरबादी होती रही और पंततोगत्वा नदियों ने ही इसका 
संपूर्ण प्रंत कर दिया । संकालिया के मतानुसार लोथल भ्रपने स्वर्णंकाल में ध्रमनुद्र 
के बहुत निकट बसा था। इसके काले 7 से प्रौढ़ हृड़प्पा व काल पा से उत्तर 
हड़प्पा संस्कृति के भ्रवदेष मिलते हैं। काला भोर लाल भांड-काल॥ से ही 
मिलता है । 

5 
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शहर छह खंडों में विभाजित था। प्रत्येक खंड कच्ची इंटों के एक विस्तृत 
चबूतरे पर बना था जो कि एक दूधरे से 2' से 20' चौड़े मार्ग से जुड़े हुए 
थे । कुछ सकातों में बरामदे थे तो कुछ में केवल प्रांगण । एक विश्ञाल मब॒न 
में विस्तुंत जल-निकास की व्यवस्था थी, व इसकी भलग से दीवार थी । यहाँ 
पर एक बहुत बड़ी पवकी इंटों की इमारत के अ्रवशैष मिले हैं, जिसका प्रायाम 
है: 70' ५ 24' ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक नोका घाट रहा होगा । 
पकी मिट॒टी के केक, गेंद सौर जली मिट्टी के साथ, 4४4” भाकार की 
कुछ संरचनाएँ मिली हैं। कभो-कभी.इनके साथ एक बड़ा चित्रित मतंबान 
(जार) भी रखा होता था| ये सब उतके घार्मिक कृट्यों का आभास देते हैं। 
दोनों शोर घुएँ की कालिख से पुती एक चम्मच का मिलना इस सिलसिले में 
महत्वपूर्ण प्रमाण है । एक कच्ची इंटों की इमारत के भ्रवशेष मिले हैं, जिसमें 2 
खंड हैं भौर प्रत्येक संड 2” वर्ग का है, 3) चौड़ी वायु-तलियों द्वारा 
विभाजित हैं। व्हीलर के विचार से संभवतः ये चबूतरे ( मोहनजोदड़ों की तरह) 
अ्ज्नागार के आघार थे। अ्रज्ञागार लकड़ी का होने के कारण शायद जल गया 
था। मुड़ी हुई भोर जली हुई मिट्टी की भोहरें, रखे हुए गट्ठरों से टूट कर नीचे 
नालियों में गिर गयी थीं। 


राव फो लोथल की सतही सामग्री से एक सेलखड़ी को भोहर मिली है, 
जिसका पृष्ठ भाग उभरा हुग्ना है और अग्न भाग में एक युगल कलपुछ 
(02«८॥८) प्रंकित है। इसकी तुलना कुबैत के निकट फैलका, बारबारा भोर 
रास-भअलकला की मोहरों से की जा सकती है, जो कि “फारस की खाड़ी की 
मोहरों” नाभ से प्रसिद्ध हैं। ये मोहरें गोल हैं शोर इस तरह मोहनजोदड़ो की 
चौकोर और मेसोपीटामिया की बेलनाकार मोहरों से भिन्न हें। इसी प्रकार की 
7 मोहरें मेसोपोटोमिया से मिली हैं। उनमें से बहुतों में सिंघु लिपि भी भ्रंकित 
हैं । स्पष्टत: ये मोहरे सिंधु सम्यता के इस क्षेत्र व मेसोपोटामिया के बीच व्यापार 
करने वाले बहरीन के व्यापारियों के हाथ यहां पहुँची । 


सिंध सम्यता भर मेसोपोटामिया के संपर्क के विषय में हम भागे अ्रध्याव 4 
में लिखेंगे । मध्य एशिया में तुकंगानिया के हाल के उत्खनन से प्राप्त ठण्यों से 
स्पष्ट होता है कि नभाज्गे काल ए व ए का संपर्क हड़प्पा से था। झल्टीन 
डैपे के उत्सनन से प्राप्त मृद्भांडों के प्राकार, सनके, घातु उपकरण, चटे फलक, 
भृष्मूतियां और मोहरों में भ्रंकित पशु-चित्र भी, हड़प्पा से साहत्य दर्शाते हैं। 
प्रधिकांशत: यह संबंध लगभग 2000 ई० पूर्व रहा होगा । उपर्युक्त प्रमाणों से 
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स्पष्ट होता है कि हृड़प्पा का परिचमी व मध्य एशिया के शहरों से स्थल मार्गों 
द्वारा भी संबंध था । 

80९, 90९, 450 क्रोशों को लापने के लिए ऐक सींप को उपकरण 
प्राप्त हुभा है। '7 मि० मी० के भागों में विभाजित हाथी दाँत का पैमाना 
भौर साहुल गोलक (?]००० ७००७) भी मिल्ले हैं। ताज्र कांस्य उपकरणों में 
एक दर्पण, सुई, मत्त्य कांठा, छेनों, वरमा, उत्कृष्ट भारी के द्ुकढ़े भ्रादि मिले 
हैं। छक़ा गाड़ो, नाव व घोड़ों के प्रयोग के प्रमाण भृष्पूतियों में बने उनके 
प्रतिख्पों से मिलते हैं । 


(|) सुरकोटडा 


सुरकोटडा जिला कच्छ में स्थित एक स्थल है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा 
टीला था जिसका जगतपति जोशी ने उत्खनन किया है। इसमें प्रकाल 7 का 
एक दुर्ग बना मिला जिसका परकोटा कच्ची ईंटों भौर मिट्टी के लौंदों का बना 
था। परकोटे के बाहर से एक भ्रनगढ़ पत्थरों की दोवार थी। इस प्रकाल के 
मुख्य मृद्भाण्ड सेंघव प्रकार के हैं। इसके भतिरिक्त कुछ बहुरंगी, दुधिये स्लिप 
वाले मृद्भाण्ड भी मिलते हैं। धवाधान प्रस्थिकलश प्रकार के ये। एक कब्र 
बड़ी चट्टान से ढकी मिली है। यह कब्र सेंघव संस्कृति में अभूतपूर्व है। प्रकाल 
9 में सेंधव मृदुभांडों का प्रचलन चलता रहा, पर एक प्रकार का नया लाल 
भांड संभवतः नये तत्वों के प्रागमन का सूचक है। इस प्रकाल 78 का प्त एक 
सर्वव्यापी धग्निकांड से होता है। सेंघव तत्व 7 0) में भी निरंतरता बनाये 
रखते हैं, परंतु इस प्रकाल में विशेष भांड काले-लाल प्रकार के हैं। नुकोले पेंदे 
वाले सेंधव कुल्हड़ भो भ्रधिक मिलने लगते हैं। इस स्थल से घोड़े की हडिदयों 
का मिलना महत्वपूर्ण है । 

उपयुंक्त संक्षिप्त सर्वेक्षण के पदचात्‌ हम ध्ब संबंधित प्रदनों व समस्याप्रों 
को विश्लेषण करेंगे । ह॒ 


(घ) समस्याएं ओर विवेचना 


डेल्स ने उत्तर-पश्चिम भारतवर्ष से प्राप्त संचय सामग्री को विभिन्न वर्गों 
(& से ४ ) में बाँटा है। इन भ्रपर्याप्त प्रमाणों के श्राघार पर कोई स्पष्ट चित्र 
नहीं उभरता । लेकिन इस युग में सारे क्षेत्र को (मुंडीगाक, कोटदीजों भ्रादि) 
आराम जीवन से नागरीकरण की भोर विकसित होते हुए देखते हैं। सुंढोगाक 
काल | ए से दुर्ग व मंदिर के भवशेष मिलते हैं। भृद्सांडों (भुंडोधाक ।ए 
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धोर दंबसदात काल ]7) पर कुम्हार के विशिष्ट अंकित चिह्द लेखन दौली के 
प्रारंम का प्रामास देते हैं। भ्रचानक हो क्वेटा संस्कृति के स्थलों, नाल के उत्तर- 
कब्रगाह स्तर, आज़ी के मध्यवर्ती काल, कोटदीजी के प्रारहद्ृप्पा स्तर भादि से 
प्राप्त मृद्रभांडों पर कुबड़े सांड का बहुल चित्रण उनके कृषि, यातायात व प्राथिक 
जीवन में पशु-शक्ति के महत्व के झ्रामास को दर्शाता है। भ्रफगानिस्तान से 
प्रिष तक बहुरंगी मुदुर्भांडों की परम्परा (डेल्स का [0 काल) का स्थान लाल-पर- 
काले भांडों की परंपरा ने ले लिया | ताम्न की मोहरें, धातु के भापेक्षिक अधिक 
चलन को इंगित करती है। इसी काल में दक्षिणी बलुचिस्तान, फारस कौ 
खाड़ी पर स्थित उम्मन नार भादि स्थल और मेसोपोटामिया के बहुत से स्थलों 
से उत्कीयां प्रस्तर धूसर भांड के पात्र मिलते हैं। यह तथ्य इन स्थलों के बढ़ते 
हुए प्रापसी संपर्क व व्यापार के सूचक हैं । इन सब प्रमाणों से लगता है कि हस 
काल में यह सारा क्षेत्र नागरीकरण के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। 


उपयुक्त सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि उच्च प्रदेश के वासी बहुरंगी परंपरा के 
साथ पशथ्ु-पालन व कृषि-क्म करते हुए भी काफी हृद तक यायावार जीवन 
व्यतीत करते थे | जबकि गिरिपाद व सिंधु के मैदानी क्षेत्र में (श्राम्नी) भ्राये हुए 
लोग द्विरंगी परंपरा के साथ स्थायो कृषि जीवन व्यतीत करने लगे थे भौर 
नागरीकरण की प्रक्रिया में प्रपना योगदान देने लगे थे। स्पष्ट है कि पारि- 
स्थितिकी नयी चुनौतियों के साथ नागरीकरणा के द्वार खोलने में सहायता दे 
रही थी (देखें भष्याय 2) । घोष के मतानुसार “सोथी मृद्मांडों की तुलना कुछ 
मानों में न केवल फोब (पेरियानों घुंडई) भांडों से बल्कि क्वेटा, केन्द्रीय 
बलूचिस्तान भौर हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के प्रारंभिक स्तरों से तथा सरस्वती 
के लगभग सभी हड़प्पा स्थलों के मृद्भांडों से की जा सकती है। वे न केवल 
हड़प्पा संस्कृति के सरस्वती क्षेत्र में बल्कि हड़प्पा प्रौर मोहनजोदड़ो के भांडों में भी 
विदिष्टताएँ निरंतर पाते हैं। कालीबंगन और संभवत: कोटदीजी में भी हड़प्पा 
तथा सोथी लोगों का -सह-प्रस्तित्व केवल भ्राकस्मिक कह कर नहीं टाला जा 
सकता । प्रत्युत, सोथी का हड़प्पा संस्कृति के उद्भव में योगदान रहा दोगा। 
स्पष्ट है कि भन्य प्रारंभिक संस्कृतियों की भ्रपेक्षा हड़प्पा के उद्भव में सोथी 
संस्कृति एक हृढ़ भाधार रहो होगी। इसीलिए सोथी को भ्ादि हड्ृप्पा सेंघव 
कहुना उचित ही होगा ।”” कालीबंगन के सेंघव प्रवशेषों का वर्णन करते हुए 
हमने उन विषिष्टताप्रों का विवरण दिया था जिनका उद्भव प्राग्ह्ड्रप्पा 
संस्कृति से हुआ था । 
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इसके विपरीत ढेल्स का भत है कि यद्यपि सेंघव (हड़प्पा) कहे जांने वाले 
तत्व भरकफगानिस्तान से लेकर सिंधु तक के स्थलों में मिलते हैं छिर भी भाज्ी 
झौर कोटदीजी के उत्खनत से प्रतीत होता है कि वहाँ प्रौढ़ हृड़प्पा संस्कृति 
बहुत पहले बसी पूव॑-हड़प्पा बस्तियों पर थोपी गयी थी। खान के कथना- 
नुसार मुश्किल से ही मृद्भांडों का कोई पझ्राकार या डिजाइन हड़प्पा भौर 
कोटदीजी में एक सा होगा । इसीलिए घोष ने प्रइन किया है कि प्रौद़ हड़प्पा 
कौन सी संस्कृति थी पौर उसे प्रौद़ृता कहाँ से मिली ? 

ग्रामों के नागरीकरण को प्रक्रिया में होने वाले दूरंगामी परिवतंनों के 
झभाषार पर सिन्हा ने हड़प्पा संस्कृति के भ्राकस्मिक भ्राविष्कारों 4 नवीनताझों 
को उत्पत्ति की व्याख्या की है। भृद्भांड शैलियों में परिवतंन, घातु-कर्म की 
अत्यधिक वृद्धि, वास्तु कला के तये मात भौर नयी सामग्री का उपयोग, कला 
तथा शिल्प में विविषता भ्रपेक्षित कर रहा होगा। साथ हो कला झौर शिल्त 
का मानकीकरण (308॥027022000) भी सेंधघव नागरिक जीवन का 
नैसगिक श्रंग था । 

सामाजिक व प्राथिक दृष्टि से इस काल की वस्तुस्थिति का सिहावलोकन 
करने पर प्रतीत होता है कि धातु कम के विकास, कृषि-सुधार, पशु-पालन व 
वायु शक्ति के उपयोग से सुख संपन्‍नता में वृद्धि हुई होगो | दूसरी भोर, इससे 
धांस्कृतिक समहपता भी भश्रायी। फलस्वरूप प्रफागानिस्तान से भविधु तक का 
सारा क्षेत्र नागरीकरण की दहलीज पर प्रा खड़ा हुम्रा/ लेकिन नागरीकरण 
केवल तिंधु में ही क्यों हुआ ? इसका विवेचन बाद में करेंगे । 


उपयुंक्त सर्वेक्षण से निम्नलिक्षित समस्याएँ उभरतो हें--- 
() हड़प्पा संस्कृति में ताम्र की भया भूमिका रही ? 


(2) प्रारहड़प्पा की तुलना में हृड़प्पा काल में ताम्र का बाहुल्य 
कितना था ? 


(3) घातु को प्रधिकता का क्या कारण था ? 

(4) पारिस्थितिकीय कारणों का क्या योगदान था? छाहरों का उद्भव 
पहाड़ों की भपेक्षा मैदानी क्षेत्र में क्यों हुआ ? 

(5) चटे उपकरणों का सेंधव भरष॑व्यवस्था में क्या महत्व था ? ' 

(6) हम कैसे हड़प्पा को एकरस संस्कृति के विपरीत पाक-ईरानी सीमा 
प्रदेश की विविध संस्कृतियों की व्यास्या कर सकते हैं ? 
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(7) उत्तर-पश्चिम की भनेकों संस्क्ृतियों के कालानुक्रम में प्रापेक्षिक स्थिति 
क्या है ? इस क्षेत्र में धातु-विज्ञात तथा अन्य नवीन विशिष्टताप्रों के 
प्रसार की दिशा क्या है ? 


गले प्रध्यायों में हम उपयुक्त संमस्याप्रों का हल हूँढने के लिए विभिन्न 
प्रमाणों का संश्लिष्ट विश्लेषण करेंगे । 


गा ध्रन्य ताज्राश्सोय संस्कृतियाँ 


इन भय ताम्राइमीय संस्कृतियों के विष्रय में प्रकाशित केवल संक्षिप्त 
विवरणों के कारण तुलनात्मक प्रष्ययन में कठिनाइयां उपस्थित होती हैं। ये 
कठिनाइयां मुख्यतः धातु तथा भन्‍्य शिल्पों के विवरण प्राप्त करने में भ्राती हैं । 
प्रतः पुरातार्विक प्रमाण प्रास करने में जहाँ तक संसव हुआ है हमने व्यक्तिगत 
संपकों से भी काम लिया । मुख्य ताज्ाश्मीय संस्कृतियां मानचित्र (भारेल 7) 
में दिखायी गयी हैं । 


क. वक्षिरी राजस्थान 


राजस्थान का दक्षिणी-पूर्वी भाग रेगिस्तान होते हुए भो उपजाऊ है तथा 
भरावली पहाड़ियों द्वारा संरक्षित है। भूतकाल में इस क्षेत्र में संभवत: झनेक 
जलवायु परिवतंन हुए (देखें प्रध्याय 2) । भ्रधिकांश काले-लाल मृद्भांड स्थल 
बनास व इसकी सहायक नदियों की घाटियों में केन्द्रित हैं । 


झहाड़ झोर गिलूंद 
उदयपुर के पास, बनांस नदी के किनारे धहाड़ भौर गिलृंद स्थलों से एक 


तातज्राश्मीय संस्कृति के प्रचुर प्रमाण मिले हैं, जो बनास संस्कृति के नाम से 
अख्चिद्ध हैं। 


प्रहाड़ में पत्थरों की नींव पर बने पत्थर और मिट्टी के मकान मिले। 
मकानों को मिट्टी को पुताई शफटिक पिंडों से भ्रलंक्ृत की गयी है। 80 3८ 5/ 
झाफार के बुछ बड़े मकान. भी मिले | विलंद में बड़ी इमारतों के अ्रवशेष प्रधिक 
मिले हैं। पत्थरों की नींव पर भट्टे में पकायी गयी इंटों की एक 386' की खुली 
दीवार व एक 00' ५८ 50' की एक विशज्ञाल पझंरचरा डझिली है जो एक पहेली 
बनी हुई है। सेंघव संस्कृति के अतिरिक्त (4/”)८6”)८5” आकफ़ार की) 
थवकी इंटों का प्रयोग वास्तव में पुरात/त्त्विक हष्टि से महत्वपूर्ण है। कुछ पृल्हे 
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काफी बड़े हें । एक मकान में तो एक कतार में छह चूल्हे थे । ताम्र शिल्प 
उपकरणों में घार चपटी कुल्हाड़ियां, चूड़ियां, प्रादि मिली हैं । 

झहाड़ काल 8 में पांडु और दूधिया स्लिप के भांड प्रचलित ये । काल 
8 में प्रस्तर भांड (3५०0८ ज्र७7०८) के साथ सपीद तश्तरियाँ भौर साधारण 
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थालियां भी प्रचलित रहीं। काल ॥0 के काला धोर काले-लाल कटदोरों के 
स्वीआऑ में किनारे बने थे। प्रस्तर पात्र विलुत हो गये। चित्रित काले-लाल भांड 
विदेष बतंनों में शुमार थे । लाल भांड के संचयन पात्र का निचला भाग भनगढ़ 
ही है। चित्रित काले, सादे, चमकीले, धूसर, लाल भौर कुछ बहुरंगी मृद्भांडों 
के ठीकरें भी उपलब्ध हुए हैं। दूधिये पर-काला भौर काले-लाल भांड, गिलुंद 
के ऊपरी तथा. व्रिच्रली सतहों से भी मिले हैं। नवदाटोली के सबसे निचले स्तरों 
से मिलने वाले दूधिया सलिप भांड पर नाचते हुए मानव चित्र वाले बरतन 
गिलूंद की ऊपरी सतह से ही मिलने लगते हैं। संकालिया के विचार से प्रश्तर 
पात्र की परंपरा यहां पश्चिम से भायी । यह समझा जाता है कि पतले पांडु भौर 
दृषिया स्लिप वाले, किरमिजी काले. रंग से चित्रित मृदूभांड भी बाहर से प्रायात 
हुए । झाज़ो और नाल में भी ऐसे भांड मिलते हैं । ः 

संकालिया ने भ्रह़् के तकुंचककर या पकी मिट्टी के मनकों का साहए्य 
ट्राय के नमूनों से किया है। उनके भ्रनुसार, भ्रहाड़ के भ्रलावा प्रन्य किसी भी 
ताज्राश्मीय संस्कृति या प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों से उत्कीर्शों तकुंचकर 
(घांहुदड़ो के भ्रपरिष्कृत नमूनों के प्रलावा) उपलब्ध नहीं हुए हैं। प्राकार की 
हष्टि से साहर्य न होते हुए भी, नागदा काल [ के पकी मिट्टी के उत्कीराँ 
मनके झौर तकुंचक्कर समान प्रतीत होते हैं । संकालिया के मतानुसार लंबे सींग 
वाले सांड झौर विविध प्रकार की गोटों (एक का सिरा मेढे का है) में सैंधव 
परंपरा का श्राभास होता है । 

प्रग्नवाल प्लौर लाल दोनों ने ही लगभग नगण्य लघु-प्रहमों का वर्णन किया 
है। लघु-प्रश्मों की प्रनुपस्थिति के कारण ही संकालिया बनास संस्कृति को 
केवल ताम्र-संस्कृति को संज्ञा देते हैं। इसी कारण बनास संस्कृति श्रन्य 
ताम्राइ्मीय संस्कृतियों से भिन्न है। 

चित्तौड़गढ़, उदयपुर भौर मंदसौर जिलों में काले-लाल मृद्भांडों के प्रनेक 
स्थल मिले हैं । 


था. सोराष्ट्र 
()) रंगपुर ह 
रंगपुर, लोयल से 30 मील दक्षिण-पश्चिम में, भादर नदी को घाटी पें 


पहाड़ों से लगे मैदानी क्षेत्र में स्थित है। मादर नदी के कारण यह क्षेत्र काफो 
उपजाऊ है। इस स्थल का समीपवर्ती समुद्री तट कठा-फटा होने के कारण यह 
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सतेत्र समुद्री व्यापार के लिए बहुत उपयुक्त था। रंगपुर के उत्घनक ने इसके 
काल | का समय 3000 ई० पू> निश्चित फ्िया। इस काल में यहां केवल 
लघु प्रश्मों का हो प्रचलन था। मृद्भांड के प्रयोग का कोई प्रमाण नहों मिला | 
काल 7] के 8, 8, 0 प्रकाल हैं। काल] हड़पा संल्कृति का है। इस काल 
में कुल्हड़ भौर बोकर कम प्रवलित थे । भन्न को काले-पर-लाल हत्वेशर कटोरे, 
पांडुपर-चाकलेटी, प्रनगढ़ घूधर भांड भादि नये तत्व भो देखने को मिलते हैं । 


रंगपुर के पांडु भांड भाजों के पांडु भांडों को तरह पतने भोर उत्कृष्ट नहीं 
हैं। चुनेदार मिट्टी (08०80००४ 039) लोह युक्त भिदृ्‌दी के विपरीत 
झआव्सीकरण से लाल नहीं होती। इसके प्रयोग के कारण रंगपुर के मृद्भांड 
पांडु हैं। मजूमदार के मतानुसार बनास के दूधिया स्लिप वाले भांड केप्रोलिन 
(72०४) के प्रयोग के कारण ऐसे हैं। उनके रासायनिक विश्लेषणों द्वारा 
ज्ञात हुप है कि बनास झौर रंगपुर भांडों में समानताएँ हैं। प्रकान 78 में, 
बाढ़ के कारण संभवत: लोग यहां से कूव कर गये | नतोदर-कटोरों में परिवत॑त 
दृष्टिगोचर होते हैं। बोकर व कुल्हड़ विलुप्त हो गये व छोटे मतंबान व 
सिलप्रिची का प्रचलन कम हो गया । भ्रव सीधे कितारे वाले कटोरे प्रयोग में 
भाने लगे। प्रपरिष्कृत संरचना, भरलंकरण की न्यूतता, प्रस्वर तोल भार भौर 
घट फलक श्रादि के भ्रभाव से हास के चिह्न दृष्टिगोचर होते हैं। इस प्रकाल 
में कोई भी कच्ची ईंटों का मकात, नाली भौर स्तानागार नहीं मिले। काल 
गए पुनरुत्यान का प्रकाल है। इस प्रकाल में चम्कीले लात भांडों ([,७४६7008 
(२८० ५४७7८) का प्रादुर्भाव हुप्रा ध्ौर भांड चित्रण का बहुच प्रयोग व काले-जाल 
समृदुभांडों का प्रचलन बढ़ गया। बड़े मकान बनने लगे। मृत्पिंड (]८एा॥- 
0०५७ (0०):८) भौर जालोदार मतंबान विलुप्त हो गये । 


राव ने चमफ़ोले लाल मृद्मांडों को, सेंबव मृद्भांड परंपरा का द्वो विकसित 
रूप सिद्ध करने का प्रयत्त किया है। राव के प्रतुसार प्रनगढ़ लाल-भांडों को 
बहुलता का कारण बारीक जलोढ मिट्टी का प्रभाव हो था। फत्रत्वरूप कुछ 
भांडों में प्रतिरिक्त प्रलंकरण किया गया है। लेकिन दूसरे स्थलों से प्रास 
चमकीले मृद्भांड के विषय में उपयुंक्त तक॑ लागू नहीं होता 'च० ला० भांड 
[7.. ६. (४०४7८) एक तकनीकों प्राविष्कार है। गोले भांडों पर गेर रगढ़ कर, 
उन्हें बाद में प्राय में पकाने के पश्चात्‌ चित्रित,किया जाता था। भ्रकाल 74 
और 78 की तुलना में प्रकाल 70 भौर 7ा में रेखांकित (6३8४7) 
ठीकरों की वृद्धि महत्वपूरों है। राव के उत्लनन की रिपोर्ट से इस रेक्लांकन का 
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काल स्पष्ट नहीं होतः । लगभग 50 प्रतिशत रेखांकन सेंघब प्रकारों से पूर्णतः 
असमान है तथा होौष 50 प्रतिशत का सिधे लिपि से कोई निकट का संबंध नहीं 
नजर झाता। वास्तव में सूर्य प्रतीक (राव के प्रतीक नं० 59, 60) ठंबू (प्र० 
नं० 96) और धुड़सवार का [प्र> न॑० 97) चित्रण संभवतः नये लोगों के 
प्रागमत का आभास देता है। काल पा] में च० ला० भांड मुख्य भांड उद्योग 
के रूप में प्रकट हुए। भ्रव नेसगिक की भ्रपेक्षा ज्यामितिक डिजाइनों को भ्रधिक 
महत्व दिया जाने लगा । भांडों के ध्ाकार में भी परिवर्तन भा गया । काले-लाल. 
भांड भ्रधिक प्रचलित हो गये । इस काल में फांचलो मिट्टी ओर सेलखड़ी के मनके 
लुप्त हो गये। उनके स्थान पर पकी मिट्टी के मनके प्रचलित होने लगे। इनके 
प्रतिरिक्त सांड, भ्रयालदार घोड़े भादि की मृप्मूतियां इस काल की अन्य महत्व- 
पूर्णां उपलब्धियाँ हैं । 

विभिन्न प्रकालों से कुल 8 ताम्र उपकरण मिलें हैं जिनका विवरण इस 
प्रकार है--प्रकाल 8 से 7, प्रकाल ॥79 से ], प्रकाल 770 से 9 काल, ॥77 
से ॥ टीन मिश्रण का ज्ञान होते हुए भी उनका घातु दिल्प विकसित नहीं था | 
(दिखें श्रध्याय 6), अमरेली जिले में रूपवती के स्थानीय भयस्कों के इस काल 
में प्रथोग की वया संभावनाएँ थीं, इसका विश्लेषण अध्याय 6 में करेंगे 

संभवत: क्रेस्टेड गाइडेड रिज (27८5६८१ &०३०८० 7708८) तकनीक ज्ञात 
थी। लेकिन चर्ट श्रप्राप्य होने के कारण लंबे फलक नहीं बन सकते थे। 
करकेतन भी दुलंभ है। रंगपुर भौर देवालिया में यशब (]8:7८), बादली 
पत्थर (82०६८) के छोटे कंकड़ ही प्राप्य थे। इसलिए इनसे शल्क ही बन सकते 
थे, फलक नहीं | नये ताम्न भंडारों की प्राप्ति के कारण (देखें श्रध्याय 6) भी 
प्रस्तर फलकों की न्यूनता संग्रव थी । 

रंगपुर, देसालपुर, प्रभात, सोमनाथ आदि स्थलों में हड़प्पा संसक्रति का 
भ्रनुक्रमण स्पष्ट दीखता है। दुर्भाग्यवश इन स्थलों का रेडियो कार्बन पद्धति 
द्वारा काल निर्धारण भ्रब तक नहीं हो सका । संपूर्णां सौराष्ट्र हड़ुप्पा संस्कृति का 
उत्तरकालीन रूपांतरण दर्शाता है। भ्रतः इस संक्रमण काल का तिथि-निर्धारण 
होना बहुत महत्वपूर्ण है। हाल में जगतपति जोश्बी ने सुरकोटडा की खुदाई से 
इन समस्या्रों पर विशेष प्रकाश डाला है । 

((9) अभास बादव 

झोमनाथ के मिकट सौराठ जिले में अ्रभास पाटन के उत्हनन से छह कार्लो 

का भनुकम मिला। इसके प्रथम काल से उत्तर हड़प्पा कालीन मुदुभांड, लंधु 
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भव्म, खंडित काचलो मिट्टी के मतके झादि मिले । घ० ला० भांड, लाल-पर- 
काला भांड पर नये परिष्कृत डिजाइन भौर मृग-चित्रित ठीकरे प्रकाल त! 
की विशिष्टताएँ हैं। इस काल का एक अनमगढ़ पत्थरों का फर्श भी मिला है। 
प्रकाल ता 8 में च० ला« भांड का प्राविर्भाव हुप्रा। काल []7 में काले-लाल 
मुदुभांडों के साथ लोहे का प्रचलन भी शुरू हो गया । 


(77) सोमनाथ 

प्रभास पाटन से 2 मील दूर सोमनाथ के काल ] के रंगपुर काल एप के 
च० ला“ भांड के साथ कितारेदार कटोरे भ्रौर पभ्रनगढ़ घुसर भांड मिले। 
सपीठ थालियाँ इस काल में भ्रति लोकप्रिय थों | काले-लाल भांडों का चलन 
बहुत क्रम था। दस हजार छोटे सेलखड़ी के मनके, एक ताम्र बुल्हाड़ी, झलक, 
फलक ओर क्रोड हस काल की भ्रन्य प्राप्तियाँ थीं। काल ॥। में च० ला 
आंड काफी प्रचलित हो गये, परंतु ये प्रच्छी तरह भ्र॒लंकृत नहीं ये। काले-लाल 
भांड इस काल में पूर्ववत्‌ प्रचलित रहे। काल ता में प्रधानतः बढ़िया घिसाई 
किये काले-लाल भांड विविध प्रकार के कटोरे व तद्तरियाँ प्रचलित हुईं ॥ 
लालभांड की स्थिति पूवंवत रही । 

(7९) भागरा 

जिला हलार में प्रामरा के काल] से हंड़प्पा भांड के साथ काले-लाल 
भांड भी मिले। काल व 7] के नमूने लखाभावल के सद॒श्य हैं। लखाभावल 
के काल | का रंगपुर काल से तादात्म्य है। पांडु स्लिप वाले धूसर ठोकरे दोनों 
स्थलों में मिलते हैं। लाल पालिश वाले भांड प्रचुर मात्रा में, भ्रगगढ़ काले 
लाल भांड, तथा जरदोंजी काम को एक सोने की बाली इस काल की 
त्रियेषताएँ हैं । 
. (९) देसलप्र 

जिला कच्ध में देसलपुर के उत्खनन से दो संस्कृतियों का पता चला। 
काल ॥ / हड़प्पा संस्कृति का है। यह उल्लेखनीय है कि किले की ध्ीवार 
की प़ित्ताई पत्थहों से की गयी थी जिस पर बुजं बने ये । किले की दोवार के 
दूसरी भोर मकान बताये गये । कच्छी ईंटों का ध्राकार 50 « 25 ५ 2,5 
से० ब्ली० है। बीजे-हरे भामा वाले रंग से चिषित एक पतला घूसर मुहर्भां 
मंहूनख़ोवड़ो के कांचित भांड (272:८0 ४27८) से मिलता है। प्रकाल ॥8. 
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में दुधिया स्लिप वाले 54रंगी महभांड के मुख्य पात्र कटोरे;वं तद्तरियाँ थीं॥ 
काले, बैंगनी या लाल या भूरे रंगों से पात्रों को चित्रित किया गया था । सादे 
च धूसर रंग से चित्रित काले-लाल भांडों का प्रचलन इस प्रकाल् की नवीनताएँ 
हैं। इस प्रकाल में च० ला० भांड बिलकुल नहीं मिलते । ताम्र के चाकू, लेती, 
छड़ भौर छल्लों के भ्रतिरिक्त चटे के पतले लम्बे फलकों का प्रयोग भी होता 
था। काल ]ा में दुर्ग की दीवारों से चुराये गये पत्थरों से मकान बनाये गये 
थे। काले रंग से चित्रित लाल और दूधिया स्लिप वाले भांड इस काल में 
लोकप्रिय हो गये थे । 


श. भत्वभारत और महाराष्ट्र 


महाराष्ट्र का प्रधिक्तांश भाग काली कपासो मिट्टी (8/8८६ ८०८८०५ ४णा] 
से ढका है। बीच-बोच में परांताती भोर भिश्र--परशंपातती भानसुनी वनों के 
कटक हैं। दक्षिणी पठार के शुष्क परांपाती बन व डोलेराईट डाइक प्रेनाइट 
य बेसाल्ट को पहाड़ियों की पारिस्थितिकी ताम्राइमीय कालोन मानव को कृषि 
सथा पदु पालन के लिए उपयुक्त थो। नमंदा की घाटी भी ताप्ी झ्ौर गोदावरी 
की तरह है। मध्य भारत व दक्षियों पठार की भ्रधिकृतर नदियों को संकरीर्ण 
आटियाँ एक दूसरे से पर्व॑तों प्रौर पठारों से विभाजित हैं। ऐसी[पारिस्थितिकी 
अधिक कृषि उत्पादत व मानव-सम्पर्कों दोनों ही के श्रतुकूल नहीं है। चंबल 
की घाटी में तो इतनी थोड़ी जलोढ़ मिट्टी है कि लगता है कि यहाँ को 
बस्तियों का मुल्य उद्योग पत्थरों के अ्ल्नों के लिए कच्चा माल प्राप्त करना 


रहा होगा । 

() एरण 

सागर जिले में बेतवा नदो पर, विन्व्याचल परव॑त्रमालाओ्रों के उत्तर में, 
एक पठार पर एरश स्थित है। इसकी स्थिति हो शायद एरण को संस्कृति के 
विशिष्ट व्यक्तित्व के लिए उत्तरदायी है । 

इस स्थल से संस्कृति के चार कालों का भझनुक्रम मिला | काल ! ताज्ाश्मीय 
है, काल गा से लोहा प्राप्त हुपा तथा प्रन्य दो काल परवर्ती हैं । सफेद रंग से 
चित्रित काले-लाल भांड, लाल-पर-काला भांड, एक चित्रित धुसर भांड (दोपाब 
के चि० धु० भांड से मित्र) काल ! को विशिष्टताएँ हैं। मध्य काल से एक 
अमकदार गहरी लाल स्लिर वाले भांड (क्या यह च० ल० भांड है ?) बिले, व 
अंतिम काल से टोंटोशर पात्र, परकोटा भौर श्ाई' मिलतो हैं। पत्थर को 
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कुल्होड़ियां परकोटे की मिट्टी से व प्ंतिम काल के स्तरों से भो मिलती हैं + 
ताज के टुकड़े के प्लावा अन्‍य उपकरणों का विवरण भ्रभी तक प्रप्रकाशित है । 
काल 77 की विशिष्टताएँ हैं काले-लाल भाँड (जो भाकार तथा बनावट में प्रथम 
काल से भिन्‍न हैं) झोर भ्रल्प मात्रा में एव० बी० पी० व पंच-मोक सिक्के । 


(7) नागबा 


नागदा चंबल क्षेत्र में एक पठार के ऊपर स्थित हैं। यहां पर जलोढ मिट्टी 
के मैदान हैं ही नहीं। काल [ के 22! निक्षेप से लाल-पर-काला भौर दुधिये- 
पर-काला मृद्भांड मिले। यहां के डिजाइनों के समृद्ध भंडार का तादात्म्य मध्य 
भारत के परिरूपों से है। मृद्भांढों में कलपंछ, स्य प्रतीक, मृगश्यृंग भ्रादि 
चित्रित हैं। मिट्टी व कच्ची इंटों के बने मकान भी मिलते हैं। करकेतन,. 
स्फटिक और तामड़ा पत्थर के फलक शोर क्रोड तथा पकी मिट्टी के मनके भौर 
उत्कीर्ण डिजाइन वाले तकुं-चकक्‍्कर (प्रहाड़ जैसे) भी मिले हैं। काल ]] में काले 
झौर दृधिये भांड के लुप्त होने के साथ ही काले-लाल मृद्भांडों का प्रादुर्भाव 
हुआ । इस काल में भी मिट्टी और कच्ची ईंटों की इमारतें पुवंचर्ती बनायी 
गयीं। काल पा में एन० बी० पी० प्रकट होती है। ताम्र उपकरण बहुत न्यूज 
मात्रा में मिले । 

नमंदा नदी की संक्री्ँ घाटी के भलावा सारा मालवा पठार शट्ठानीं है | 
बोच-बोच में रेगुर मिट्टी के छोटे-छोटे टुकड़े फेले हैं। वलदली क्षेत्रों में विविध 
प्रकार के जंगली धान पैदा होते हैं। नदियों के संकी्ँ उपजाऊ पट्टियों के 
कारण कृषक समुदाय अधिक नहीं पनप पाये (देखें श्रष्याय 2)। 


(70) कायथा 


उज्जैन से 5 मील दूर कायथा एक भ्रत्यंत विशिष्ट ताज्राइमीय सांस्कृतिक 
स्थल है। मजबूत भांड लघु-भ्म काल ॥ की विशेषता हैं। काल] से 
मध्याइम युगीन हथियार प्राप्त हुए । एक पांडु-पर-गुलाबी लाल भौर एक 
चाकलेटी भांड भी प्राप्त हुआ जो कि काल ]] की विशिष्ट उपलब्धियाँ हैं। 
चाॉकलेटी भांड प्राग्हड़प्पा भांड की याद दिलाता है। इसी काल की दो उत्कृष्ट 
ढली हुई ताम्र कुल्हाड़ियां, छेनी भोर घूड़ियां भी मिली हैं।काल ता के 
प्रवशैषों की सगोत्रता हड़प्पा से नहों स्वापित की जा सकती। काल ता में 
सफेद रंग से चित्रित काले-काले भांड प्रथलित थे। काल [५ में मालवा भांड 
चित्रित काले-लाल-भांड भादि मिलते हैं। कायथा संस्कृति के (काल ॥7 के) 
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अभूतपूर्व स्वरूप व विशिष्ट व्यक्तित्व के कारण ताम्रार्मीय संस्कृतियों को स्वतंत्र 
उद्भव बहुत्र संभव लगता है । 


(६९) माहेश्वर श्ौर नवदाटोली 


इन्दौर से 50 मं।ल दक्षिण में नवंद्या तट पर स्थित माहेश्वर व नवदाटोली 
से ताम्राश्मीय संस्कृति के विस्तृत अवशेष मिले हैं। फोपड़े वर्गाकार या वृत्ताकार 
(5 से 8 फुट परिधि के) थे। काल । के कमरों का झ्ोसतन माप 0/» 8! 
था, तथा गांव में फोपड़ों की प्लोसत संख्या 50 से 75 तक थी। एक 4' )८ 4' 
गते॑ के चारों झोर खंबों के निशान बने हैं। गत॑ के प्ंदर समकोण पर रखे 
दो लद॒ठे, भंडाकार पेट भौर लहरियादार कंठ व आाघार वाले दो पात्रों के 
झवद्दीष मिले। सफेद रंग से चित्रित लाल भांड केवल काल में ही प्रचलित 
थे, जबकि सफेद स्लिप वाले भांड काल । और 7 में । काल वा में टोंटीदार 
नली वाले श्रोर जोर्दे भांड प्रचलन में धाये । लेकिन प्रमुख भांड मालवा भांड 
ही था जो कि पूरे ताज्ाइ्मीय कालों में प्रचलित रहा ॥ टोंटीदार नलीवाले भांडों 
के समरूप प्राकार पद्िचमी एशिया से उपलब्ध हुए हैं। छुर्दी में इसी प्रकार का 
एक ताम्र का बना नमूना मिला है। प्रथम काल में मसूर, उड़द, चना, मटर 
और गेहूँ, उगाये जाते थे। काल प्‌ से थोड़ी मात्रा में चावल का भो उपयोग 
होने लगा। मध्य भारत में हो नहीं, भारतवणं के भन्य भागों में भी जंगली 
चावल (079८३ 54६४७) पैदा होता है। सूभर, भेड़, बकरी भोर हिरन के 
भ्रवशेषों से ज्ञात होता है कि लोग मांत भक्षण भी करते थे। समानान्तर किनारों 
वाले छोटे या लघु फलकों का प्रयोग बड़ी संख्या में किया जाता था। दतिदार 
फलक भी मिले हैं। चंद्राकार लध्वश्म जो बाणाग्रों की तरह प्रयुक्त होते थे, 
बहुत कम मित्रे हैं। इनके भ्रतिरिक्त ताँबे के चपटे कुल्हाड़े, मत्स्य कांटे, रीढुदार 
फ़लक आदि का भो प्रयोग किया जाता था। बादली पत्थर, तामड़ पत्थर भौर 
कांचलो मिट्‌टी के मतके मिले हैं। ताज़ व मिट्टी की चूड़ियां भोर छल्ले भी 
प्रचलित थे । 


(४) शकाशा 


प्रकाश दक्षिणी ट्रेप प्रदेश पर स्थित था। जहां भंगुर गुलाबो स्फीटगर्ती 
चट्टानें तथा गैर-स्फोटगर्ती ट्रेप को पट्टियाँ पायी जाती हैं । गोमाई व ताप्ती के 
संगम पर स्थित प्रकाश लध्व्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बादली पत्थर, 
करकेतन तथा चटे पिड बड़ो संख्या में पाये जाते हैं। भौगोलिक इष्टि से मध्य 
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संधो द्षिणों भारत के बीच स्थित होने के कारण, दोनों क्षेत्रीं के सांस्कृतिक 


तत्वों का समावेश यहां मिलता है। ताप्ती घाटी को श्ोज से प्रनेक ताञ्रइमीय 
संस्कृतियां प्रकाश में झायी हैं । 


प्रकाश के उत्खनत से चतुर्कालिक ध्नुक्रम मिला है। प्रकाल 78 से फलक 
सध्व्म, पत्थरों के हथोड़े, एक ताम्न दीपक, यशब के मनके, तामड़ा पत्थर, 
सेलखड़ी, पकी मिट्टी की धुकड़ा गाड़ी के खिलौने भ्ादि मिले हैं। प्रचलित 
मूदभांड निम्नलिखित थे :--(3) सफेद डिजाइनों से चित्रित हल्के घूपर भांड; 
() मालवा भांड; (॥) उत्कीर्ण एवं जमाए हुए प्रलंकरण युक्त भांड; (४) 
अपरिष्कृत घिसाई किये हुए भौर सादे भांड, जिनका संबंध काले-लाल भांडों से 
स्थापित किया जाता है। काल 75 में जोवें और च० ला० भांडों का प्रादुर्भाव 
हुआ । इस काल में समाताग्तर पक्षों वाले फलक श्रधिक प्रचलित थे। जबकि 
समलंब लघ्वश्म उपलब्ध नहीं हुए । किसी भी इमारत के भ्रवशेष नहीं मिले । 
काल । से केवल एक ताम्र दीपक की प्राप्ति, धातु की न्यूनता का धोतक है। 
लोहा, काले-लाल भांड, एन० बी० पी० भांढ तथा ताज के 2! उपकरण काल 
पर की विश्येषताएं हैं। 


(४) बाहल 


गिरना नदी पर स्थित बाहल के काल 7 से ब्रह्मगिरी प्रकार का मोटा 
धूसर भांड मिला । गेरुए रंग से चित्रित कुछ गहरे घुसर ठोकरे भी मिले। प्रकाल 
8 में चाकनिर्मित उत्कृष्ट लाल के साथ च” ला” भांडों का प्रादुर्भाव हुप्रा । 
इस काल के ऊपरी सतहों से जोवें भांड भी मिले हैं। इनके साथ समातान्तर 
पक्षों वाले फ़लक, समलंब और चंद्राकार फन्रक, सेलखड़ी के मतके, सोप भौर 


मिट्टी तथा एक ताज दोपक भी मिले। लोहा भौर चमकोले काले-लाल भांड 
काल [] की विशेषताएं हैं । 


(शो हैः टेकबाड़ा 


देशपांडे के मतानुसार गिरना नदी के पार से प्राप्त चार शवाधान काल [8 
के हैं। कटोरों से ढके कुछ बड़े कलशों में कुछ हड्डियाँ भोर कुछ रेखांकन वाले 
काले-लाल भांड के कटोरे मिले। उनकी सगोजता रंगपुर रेखांकन नं० 2) भौर 
32 से है। एक मतंबान में तामढ़ा पत्थर धौर सेलसड़ी के क्रुछ मंनके भी 
मित्रें हैं। 
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एक गत॑ शवाधान में उत्तर-दक्षिण दिक्षा में रल्ला एक प्रौढ़ पुरुष का 

8-2” का श्रस्थि-पंजर मिला | इसके पैरों के पास एक उत्कृष्ट धूसर भांड व 
दूसरा चित्रित काला-लाल भांढ रखा था। साथ में लाल स्लिप वाला-गोल कलश 
रखा मिला जिस पर फाली-वक्र रेखाम्नों से एक शंख प्रतिरूप सुड़े हुए फंदों के 
सिरे पर छह तिरछी रेखाएँ बित्रित हैं । इनसे इनकी बाहल की ताम्र संस्क्ृति के 
काल को समकालीनता सिद्ध होती है । 
(५१४१) बेमाबाद 

देशपांडे ने गोदावरी की एक सहायक नदी प्रवरा की घाटी पर स्थित 
दैमाबाद (जिला भ्रहमदाबाद) का उत्खनन किया । गोदावरी की घाटी बहुत 
संकीर्ण है। इसके काल । में ब्रह्मगिरि काल प्रकार का मोटा भ्रनगढ़ भांड 
प्रचलित था। कटोरों के किनारे ओर ढक्‍्कन प्रायः गेरुए रंग से चित्रित थे । 
उत्की्ँ एवं जमाएं भ्॒लंकरण की तकनीकों का प्रयोग किया जाता था। 
यह समभा जाता है कि दो खातों में चित्रित जंगली दृश्य वाला सतह से मिला 
एक पांडु कलश इसी काल का है। करकेतन के समानांतर पक्ष वाले फलक, 
मृष्मूति और भल्प मूल्य रत्नों के मनके भी मिले हैं| काल 7] में सामाल्य रचना 
और टॉटीदार नलीवाले लाल-पर-काले भांड प्रचलित थे जिन पर ज्यामितिक 
डिजाइन चित्रित है। लघु-भ्रदमों के भ्रतिरिक्त ताम्र को एक सुई, टूटा हुप्ता चाकू 
व बुल्हाड़ी के भाग मिले हैं। एक कुत्ते व कूबड़दार सांड की मृण्मूतियां भी प्रास 
हुई हैं । काल ]7] में टोंटीदार जोवें पात्रों का बाहुलय है। घुसर भ/ड पूशन॑बत्‌ 
प्रचलित रहे | लघ्वइ्म बड़ी संख्या में मिलते हैं। इनके प्रलावा पत्थरों की 
गदाएँ, मिट्टी के तकुं चक्कर, दो मानवी तथा एक कुत्ते की मृण्यूतियां भी 
मिल्ली हैं । 

काल ! में बस्तियों के बीच हो शवाघान मिले जिनका सिर उत्तर दिशा 
की ओर था। काल ] में भी विस्तारित शवाधान उत्तर-दक्षिण दिशा में रखे 
थे। काल पता से कुटी हुई मिट्टी के फर्श पर रखा हुआ एक श्रस्थि-पंजर मिला 
जिसका घुटनों से नीचे का भाग भंजित है। फर्श पर चोदह लंबों के निशान 
धवाधान के ऊपर शामियाने की संभावना का भ्राभास देते हैं। बच्चे भ्रस्थि- 
कलथों में दफनाये जाते थे । 

(») निवासा 

प्रवरा नदी पर स्थित निवासा भौर जोवें एक ही संस्कृति के स्थल हैं ॥ 

भोगोलिक दृष्टि से देमाबाद शौर निवासा समान हैं। वर्गाकार व ग्रोलाकार 
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मकानों की दीवारें मिट्टी व लकड़ी की बनी थीं। घरों में संचयन कलश, जगकी . 
व शूल्हे बने मिले हैं। धीमी चाल पर निभित एक हलके घूपर मृद्मांड के कटोरे, 
प्रोर विविध प्रकार के वर्तुलाकार कलश प्रचलित थे। बारीक कुटी हुई मिट्ो 
से बने जोवें मांड प्राप्त हुए जिनकी निष्प्रभ लाल सतह को काले रंग से चित्रित 
किया गया था। पात्रों में थालियाँ प्राप्त नहों हुईं । यद्यपि भ्रधिकांश प्रलंकरण 
ज्यामितिक हैं। तथापि एक कुत्ते शोर हिरन का रेखाचित्र भी बना मिला है । 
प्राप्त सन के रेशों व रई से ज्ञात होता है कि लोग कपड़ा बनाना जानते थें। 
अल्प मूल्य रत्न, पकी मिट्टी, कांचलो मिट्टी, सेलखड़ी, ताज और सोने के भी 
मनके मिले हैं। एक बच्चे के भस्थि-पंजर के गले में ताम्र के मनकों का हार 
पड़ा मिला। यद्यपि ताम्र प्रचुर मात्रा में नहों मिलता, फिर भी ताज्र की चपटी 
कुल्हाड़ियाँ, एक पात्र और चूड़ियों के टुकड़े, मनके भौर छड़ी, मिली हैं । 
करकेतन फलक सामान्यतः प्रयुक्त होते थे। कठोर व भारी काम डोलेराईट के 
घिसे हुए कुल्हाड़ों से किया जाता था। सम्भवत: बड़ी संख्या में प्राप्त करकेतन 
के फलक भौर वाणाग्र, चपटे ताज कुल्हाड़े प्लौर उंकदार गेद (3॥78 प्रथा) 
उस काल के हथियार रहे हों। प्राप्त श्रवधेष्रों से ज्ञात होता है कि बाजरा, भेड़, 
बकरी, भेंसे का मांस, घोंधे तथा सीप उनके प्राहार में शामिल थे । शव मकानों 
के भ्रंदर व बाहर दफनाये जाते थे | बच्चों का दावाघान एक, दो व कभी-कभी 
तोन भ्रस्थि-कलशों में किया जाता था। 4 साल से बड़ों के शवाधान एक या 
दो या कभी पाँच कलज्ञों तक में मिले हैं। भ्रस्थि-पंजर भ्रवशेष अच्छी प्रकार 
सुरक्षित नहीं रखें गये हैं । घोड़े चेहरे. व चौड़ी, नाक, लम्बा सिर वाला एक 
भ्रस्थि पंजर मिला है। एरहाड के विचार से भ्रस्थि-पंजर की उद्गतहनुता 
(?ः०४०७४॥9) समीप की जंगली जातियों स्री है । 
(») जोयें 

जोदें के उत्लनन से भी ऐसी हो सामग्री मिली हैं। कुल्हाड़ी झोर ताम्र 
पूढियों का यहाँ विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है । 
(5) चंदोली 

पूवा जिले में चोड नदी पर स्थित चंदोली एक जोवें संस्कृति स्थल है। 
यहाँ पर चुने से पुते फश् पर स्रम्मों के छेदों के निशान और चघूल्हे पाये गये हैं । 
जोचे, भालवा ध्ौर दूधिये स्लिप वाले तथा काले लाल-मृद्भांड भो प्रचलित ये । 
मालवा भांडों के श्राकार के पात्र (जैसे नवदाटोली में प्रचलित थे) तथा च० ला० 
भांड भी मिले हैं । 

5 
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समानांतर प्रक्ष वाले चाकू फलक, समलंब चल्घधाकार, वर्गाकार लघु- 
भ्रदमों का उपयोग भी किया जाता था। इनके प्रतिरिक्त विद्याल चबिकर्याँ, 
निहाई भोड पत्थरों की गदाएँ भर डोलेराईट का एक कुल्हाडा भी मिला है। 
मृदरभांड की एक पशु की झाकृति को एक बोतल (सांड के प्रकार का जानवर) 
हिस्सार तथा स्थाल्क का स्मरण दिलातौ है। ताम्र की दो छेनियाँ, एक कुल्हाडी 
पाँव का अलंकरण और एक श्यगिकाकार मूठ वाली रीढ़दार कटार भी 
मिली है । 
(»7) भास्की 

ग्रास्की दक्षिण भारत के नवाश्मीय क्षेत्र के भ्रंतगगत भ्राता है। लेकिन उत्तर 
तथा दक्षिणी संस्कृतियों का मिलन बिन्दु होने के कारण इसका महत्वपूर्णां स्थान 
है | यह रायचूर ज़िले में तुंगभद्गरा की सहायक नदी मास्की पर स्थित है। यह 
रायचूर दोप्नाब के बाह्य प्रदेश में तीनों शोर से नाइस शैलों से घिरा है। इस 
क्षेत्र में प्रधानतः स्वर्णीय शिरायुक्त स्फटिक चट्टानें (#पा१६०००४ १०४:६८ 7९८) 
हैं। भ्रब तक के उत्वनन से केवल दो स्वर्ण उपकरण प्राप्त हुए हैं। थापड़ ने 
घार संस्कृतियों का अनुक्रम इस स्थल में पाया है । इसके काल ] में लघु भ्रश्म व 
फलकों का व्यापन हुआ । लंबे फलक सेंघव नमूनों के समान लगते है। श्रब 
तक यहाँ से पत्थर की दुल्हाड़ियाँ उपलब्ध नहीं हुई हैं। एक तांम्र छड़ की 
प्राप्ति से घातु-ऊर्म का ज्ञान होता है। भ्रल्प मूल्य व सेलखड़ी के मनके प्रचलित 
थे। एक नतोदर किनारे वाला, तारे के श्राकार का मनका महत्वपूर्ण उपलब्धि 
है । हलके घुप्तर तथा ग्रुलाबी पांडु भांड प्रचलित थे। निचले स्तर से गुलाबी 
पांडु भांड प्रचुरता से मिले। निचले स्तर से प्राप्त चित्रित भांडों के 24 ठीकरे 
मध्य भारत के भांडों से नहीं मिलते । सूती ([:८श/ ५७४०४६८८४ 770886]) चूहे, 
भेंस, भेड़, बकरी के भरवश्ैषों से ज्ञात होता है कि वे मांस खाते थे। मकानों के 
कोई अवशेष नहीं मिले । लघु-प्रश्म, काले-लाल भांड तथा लोहा काल त] की 
विद्येषताएँ हैं । मास्की की ऊपरी सतह से प्राप्त एक बेलनाकार मोहर पर हाथी 
हाँकते हुए मनुष्य का चित्रण है। इस मोहर, लंबे चर्ट फलक तथा चित्रित 
मृदमांड परंपरा के आधार पर, थापड ने इस संरक्षृति का हडणा संस्कृति से 
संबंध होने को कल्पना की है । 


ध---समस्‍्याएँ श्रौर बिवेचना 
उपयुंक्त ताम्राश्मीय संस्कृतियों के सर्वेक्षण से विदित होता है कि रंगपुर में 
हड़प्पा संस्कृति का श्रवक्रमस्त- हुआ है, यद्यपि स्पष्ट संचारण का रूप भरती 


छः 
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स्पष्ट नहीं है। काल ] में व्यापक भ्रपकर्ष भोर ह्वास देखते हैं, पर प्रकाल 
पर 0 पुनरुत्यवान का है। चित्रकला का झाधिस्य, काले-लाल-सांड की लोक- 
प्रियता भौर बड़ी इमारतों का निर्माण इस काल की विजेषता है। सूर्य, पवार 
(? ) भोर तंबू के चिद्ष मी रेखांकित हैं। पत्रास प्रतिशत रेलांकन हृढ़पपा 
प्रतीकों से बिलकुल नहीं मिलते भोर दोष दूसरों में भी समानता के लक्षण नहीं 
दिखाई देते । ऐसा प्रतीत होता है कि लिपि प्रयोग ही नहीं की गयी या संभवतः 
यहाँ के लोग लिपि से परिचित नहीं थे। काल 7] में यद्याप काले-लाल भांड 
प्रचलित थे, तथापि चमकीले लाल भांड की प्रमुखता थी। काल १ में मुद्भांढ 
व शैलियों की बहुलता, काले-लाल भांड झौर चमकीले भांडों के प्रति क्‍्रभिरुचि, 
क्या नये प्रेरशा-मानों या नये भ्राक्रमकों के भागगन का धोतक है। देसलपुर के 
काल ॥] 9 से भी इसी प्रकार के प्रमाण मिलते हैं । 


बनास संस्कृति के स्थलों में यह प्रक्रिया पूरा विकसित स्तर पर है। उनके 
बड़े सामूहिक चुल्हे, 30! ५८ 5' यहाँ तक कि 00' ,८ 80' नाप के बड़े मबन, 
पक्की ईंटों की 37” की दीवार की संरचना, बहुत प्रकार के मृदु्भांड, काले- 
लाल भांडों का प्रचलन, सेंधव प्रकार की ग्रोटों का प्रयोग भौर पक्‍की इंटों पर 
हड॒प्पा संस्कृति की छाप स्पष्ट दिखायी देती है । क्या हृडप्पा के दस्तकार ही 
अपने नये स्वामियों की (प्राक्रमकों) सेवा में यहाँ काम कर रहे थे ? 

इस संदर्भ में पहले ही बताया जा चुका है कि संकालियाँ ने भृदभांड प्रकार 
झौर तर्कूचककरों में विदेशी साहश्य देखा है। इस्तो प्रकार की विकास प्रक्रिया 
को सौराष्ट्र के विभिन्‍न स्थल जैसे प्रभास पाटन, लखाभावल और सोमनाथ 
भादि में भी हम देखते हैं । 

इस पुनरुत्यान का क्या कारण था ? क्या यह केवल हृड॒प्पा संस्कृति का 
प्रमुफ़मिक विकास था या यह नये प्रेरणा-मानों या नये लोगों के भागसत कौ देत 
थी ? इस प्रइन का उत्तर उनकी ताम्र तकनीकों के तुलनात्मक भ्रध्ययन ढारा 
समझा जा सकता है । क्या नये लोग कच्ची धातु (प्रयस्क) भौर भिन्‍न धातु- 
शोधन तकनीक का प्रयोग कर रहे थे ? 

नव॒दाटोली में धातु-शोषन तकनीक किस संस्कृति की देन थी ? बतास 
प्रारहृड्षप्पा या हड़प्पा को ? भद्दाड भौर गिजुन्द में पाषाणा-उचद्योग बहुत ही गौर 
हैं । जबकि ताम्र प्रगलन के प्रमाण स्पष्ट हैं । क्या प्रस्तर फलक उद्योग का पूर्णतः 
न मिलना विदेशी परंपराओों व लोगों के क्रागमन का सूचक है। लेकिन हृड॒प्पा 
झंस्कृति की तुलना में बनास ताज धातु क्षोधन प्रक्रिया का क्‍या स्थान है? 
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क्या यह सौराष्ट्र की तरह सीधे सांस्कृतिक संचरण क्षेत्र से महत्वपुर्ण रूप में 
भिन्‍न है ? 

किस प्रकार विभिन्‍न ताज तकनीकों का विश्लेषण धौराष्ट्र की उत्तर 
हडप्पा संस्कृति, मध्य मारत भौर दक्षिणी भारत के तीन सांस्कृतिक समूहों का 
वर्ग भेद करने में सहायक हो सकता है ? धोर किश्त प्रकार पारिस्थितिकी इन 
तीनों क्षेत्रों की तकनीकों को प्रभावित करती है ? 

कया नवदाटोली के काल 7 से प्राप्त चावल नये प्रागंतुकों के क्‍प्रागमन को 
दर्शाता है या फैवल विशेष किस्म के (07928 &४६४०) स्थानीय जंगली चावलों 
की खेती का सूचक है ? 

उत्तर में, नागदा के काल ] से काला-भोर-दूधियां भांड नहीं मिलता, 
जबकि काले-लाल भांड प्रकट होते हैं। थोर्वें भोर निवासा में काले-लाल भांड 
नहीं मिलते जबकि मारकी में यह लौह-युगीन है। क्या प्रस्थि-कलदा दावाघान 
ओर हस्तनिर्मित घूत्तर भांड, दक्षिणी निवासा काल की ताम्राश्मीय संस्कृति की 
देन है ? धर्मा के मतानुसार टोंटीदार कढोरा दक्षिणी पूर्वीभारतीय नवापम 
संस्कृति का द्योतक है न कि मालवा संस्कृति का एक भ्रंग । यह सब प्रमाण क्या 
दर्शाते हैं ? 

क्या मालवा शौर जोर्वे लोग काली कपासी मिट्टी का खेती के लिए उपयोग 
कर सके ? क्‍या उनकी ताम्र तकनीक से खेती करना संभव था या वे केवल 
नदी तटीय संकरे जलोढ मैदानों का ही खेती के लिए उपयोग करते रहे ? 
उनकी पारिस्थितिकी और तकनीकी शान उनके नागरीकरणा में सहायक क्यों 
नहीं हो सका ? 

कम से कम पहली सहस्ताब्दी ई० पूृ० तक काले-लाल भांड क्‍या एक 
निश्चित परंपरा को दर्शाता हैं ? क्‍या यह परंपरा दोभाब में भी पहुँची । 
काले-लाल भांड के संचरण में पारिस्थितिकी का क्या प्रवरोध रहा ? भौरः 
उसके क्या परिणाम हुए ? 

ताज्राध्मीय संस्कृति के सर्वेक्षण से उपर्यक्त मुख्य प्रघत उठते हैं, जिनका 
विवेचन हम भागे करेंगे । 


हः उत्तर भारत (दोशाब) 


पारिस्थितिकी की हृष्टि से दोप्माब (गंगा की घाटी), थार रेगिस्तान, भर 
शुष्क पंजाब ओर सिंध से पृथक है (देखें अध्याय 2)। थोड़े से पश्चिमी 
दोझाब के हृड़प्पा स्थलों के भ्रतिरिक्त, ताम्न संचय दोधाब के सबसे प्रारंभिक 
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पुरातात्विक प्रवक्षेष हैं। इनके संबंध में विभिन्न मत प्रचलित हैं। हाईने देल्डेन 
इन्हें क्षायं प्राक्ररणकारियों की देत मानते हैं तो पिगट सेंघव दारणाधियों की । 
इनके विपरोत लाल इनका संबंध यहाँ की श्रादि जातियों से जोड़ते हैं । 

दुर्भाग्यवश प्रब॒ तक प्राप्त ताज़ संचय किसी स्तरविन्यासित निकषेप से 
उपलब्ध नहीं हुए हैं । दोझाब के तीनों ताम्र संचय स्थलों----राजपुर पर्सू, बिसोली 
श्रोर बहादराबाद--के बाद के उत्लनन से गेरुए भांड मिले हैं। इस प्रकार 
दोतों की समकालीनता केवल अप्रत्यक्ष प्रमाण पर ही भ्राधारित हैं। भभी हाल 
में सैपाई से एक मत्स्य भाला (०7००7) उत्सनन से मिला है ॥ 


(४) बहावदराबाव 

छोटे तने वाली सपीठ थाली, सपीठ कटोरे झर चिलमची हड़प्या संस्कृति 
से साइश्य दर्शाती हैं। इसी प्रकार के भृदुमांड भाटपुरा, मानपुरा भौर भय 
स्थलों से मिले हैं। बड़गांव से भी ऐसी सामग्रीं मिली है । 
(33) बड़गांव 

बड़गांव (जिला सहारनपुर) की ऊपरी सतह पर कब्रगाह पर की सामग्री 
मिलती है। यहां से सपीठ थात्रियां व सिंधु प्रकार के कुल्हड़ मिले हैं। 
बहादराबाद की तरह रस्सी छाप धौर गेरुए भांड भी मिले हैं। वलय-सटेंड 
(४४४8 ४६७४0) पर उत्कोर्ण अलंकररण हैं। इनके भतिरिक्त भ्रंढाकार मृत्पिंड, 
एक चट_फलक, एक हड्डी का आणाग्र, केसद्रीय नाभि वाला पहिया, प्रस्तर 
बाँट भौर काँचलो मिट्टी की चूड़ियां उत्खनन से उपलब्ध हुई हैं। ऊपरी स्तरों से 
विविष प्रकार के चित्र मिले हैं। इनमें समस्तर पट्टों के भ्रंदर भाड़ी जाली के 
युगल त्रिकोण, लह्दरियादार रेखाएँ पश्रादि के डिजाइन भी शामिल हैं । पोंडी 
और बहादराबाद से प्राप्त एक विशिष्ट प्रकार का ताम्र उपकरण (ताम्रकड़े 
की तरह) यहां की विशिष्ट उत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति के संदर्भ में मिला है । 


(प)) भांवलेड़ी 

जिला सहारनपुर में स्थित श्रांबलेड़ी से लाल स्लिप सहित गेरुए भांड 
बिना किसो चित्रण के मिले हैं। प्रतरंजीलेड़ा या पंजाब की तरह के उत्कीरीँ 
मृद्भांड यहां से प्राप्त नहीं हुए । एक सपीठ विशिष्ट प्रकार की उत्कृष्ट ध्ंडाकार 
सुराही में कब्रगाह स्त॒ की संस्कृति का प्रभाव इष्टिगोचर होता है । छोटे तने 
याली सपीठ भालियां, केन्द्रीय गुल्त वाले कटोरीनुमा दबकन, चिलमची, छोटे 
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प्याले, बाढ़दार किनारे के बरतन (बाड़ जैसे) भ्रादि भ्रन्य भाकार के मृद्भांढ 
भी प्रचलित थे । कूतड़दार सांड भोर मृत्पिंड सेंधव प्रतीत होते हैं। हमारे मत 
से हढ़प्पा के त्रिकोशर्पिड (केक) से ये पिंड भिन्न हैं। कोई भी वाम्न उपकरण 
यहां नहीं मिला । विभिन्न झ्राकार के हस्त-निर्मित मृदुभांड भी प्रचलित थे + 
एक इंटों के भट्टे के भ्रवशेष भी मिले हें । एक लहरदार श्र॒लंकरण युक्त लाल 
भांड (जो राजस्थान में चित्रित धुसर भांड के साथ मिलता है) भी मिला है । 
यह निरंतरता का द्योतक है। देषपांडे भांवलेड़ी को हड़प्पा का प्रपकर्षक रूप 
मानते हैं । ह 
(१५) श्रतरंजीलेड़ा 

जिला एटा में प्रंतरजीलेड़ा के उत्लनन से गौड़ ने विभिज्न काल की 
संल्कृतियों के एक लंबे प्रनुक्रम को क्षोत्र निकाला है। काल । से सरंध्, भंगुर 
झौर मोटी बनावट के चाकतिर्भित गेदए रंग के भांड मिले हैं । बाढ़दार किनारे 
वाले बतंन, छोटी-सी टोंटी' वाले कटोरे, सपीठ थालियां भ्ादि भृद्भांड प्रकार 
प्रचलित थे । उत्कीर्शां डिजाइन भ्रादि भी मिलते हैं । इस काल के निक्षेप में प्राप्त 
बालू, बाढ़ भाने के प्रमाणों की पुष्टि करती है। वास्तव में साधारण श्रावासीय 
निक्षेप की भ्नुपस्थिति दर्शाती है कि ये सब स्तर बह कर भाये हुए निष्षेप हैं । 

गौड़ के मतानुसार भ्र॒भी तक प्रांबखेड़ी भोर भतरंजीलेड़ा से प्राप्त सामग्री 
के बीच साहदय स्थापित करना संभव नहीं हो पाया है, जबकि श्रांबखेड़ी से 
प्राप्त बहुत से मृद्भांड प्रकारों का हड़प्पा संस्कृति से तादात्म्य प्रतीत होता है । 
भ्रतरंजीरड़ा से प्राप्त सामग्री इन लक्षणों से भिन्न है। इससे यह परिणाम 
निकाला जा सकता है कि इन दो संस्कृतियों के बीच कुछ संबंध था लेकिन 
निद्चित रूप से फोई स्रीषा तादात्म्य नहों था। काल ]] के लगभग 300 
वर्ग मीटर क्षेत्र के 25-50 से० मो० सकते निक्षेप से काले-लाल भांड प्राप्त हुए 
हैं । इसके भ्रतिरिक्त काली, लाल स्लिप वाले और सादा लाल भांड भ्रधिक 
प्रचलित थे, जबकि गेरए रंगीय और चित्रित घुसर भांड बिलकुल नहीं मिलते | 
काली स्लिप वाले भांड का प्लाकार काले-लाल भांड के समान है। काली स्लिप 
वाले भौर काले-लाल भांड भली भांति घुटी हुई मिट्टी के हें भौर भामतौर से 
पतले व प्रच्छी प्रकार पकाये हुए हैं। दोनों हो उत्तम कोटि के हैं । संभवत्त: 
घिसने के कारण इनमें विशेष प्रकार की चमक है। चाक निर्मित भांडों के 
अतिरिक्त कुछ हस्तनिमित भांड भी मिले हैं। काले स्लिप वाले भांडों में यदानकदा 
चित्रित डिजाइन प्रथिक चित्रित घुसर भांडीं के सदृध हैं । 


पुरातात्त्विक धामग्री और समस्याएँ : 7] ॒ 


वर्गाकार और भ्रायताकार पृल्हों से जली हुईं हडियां मिली हैं। 4,5 %८ 
9.5 १८ 3.5 से० मी० के कुछ इंट के जले टुबड़े प्रास हुए हैं। यह ज्ञात नहीं ' 
कि यह किस लिए प्रयुक्त होते थे। करकेतन के क्रोड भौर भ्रपशिष्द दाल्क 
(५४६४६८ 7%/58) फिर मिलने लगते हैं। यद्यपि कोई भी निरिचत हथियार के 
आकार के नहीं हैं । 

चि० धु० भांड और काले-लाल भांड के निक्षेप के बीच मिट्टी का भराव 
है “ऐसा प्रतीव होता है कि बाढ़ ने काले भौर लाल भांड की बस्ती का भंत॑ 
कर दिया । इस संस्कृति के थोड़े से निक्षेप को छोड़ यह इस स्तर के यथेष्ट 
भाग को बहा ले गयो ।” मुख्यतः: रचना को दृष्टि से, उत्खननकर्ता ने इस 
पर बल दिया है कि, प्रतरजीखेड़ा के काले झोर लाल भांड का भरहाड़ गिलूंद 
भांड से साहदय है । 


(५) भालमगीरपुर 


मेरठ जिले में हिडन नदी पर स्थित भालमगीरपुर में हमें हृड़प्पा सामग्री 
मिलती है। इसके प्रथम चरण से हड़प्पा संस्कृति के परवर्ती कालीन प्रवदौष 
मिलते हैं। जबकि द्वितीय चरण में चि० धु० भांड के साथ काले-लाल भांड, 
काली स्लिप वाले और सादा लाल भांड प्राप्त हुए हैं। कभी-कभी प्रश्नक को 
मिट्टी में मिलाकर भांड बनाये जाते थे। चाकनिर्मित पक्की मिट्टी की वस्तुएं, 
शूक, सुदयां, हड्डी के बाणाग्र, पैसे, कांच के मनके झ्ादि मिले हैं । तृतीय काल 
में एन० बो० पी० का भम्युदय दो जाता है। इसी स्थल पर सर्वप्रथम लोहा 
चि० घृ० भांड तल से मिला है भोर यहां से लोहे के कटीले बाणाग्र, भालाग्र, 
मेखें, भोौर सुइयां मिली हैं । ताज निरंतर प्रचलित रहा | 
(पं) सैपाई 


सेपाई जिला इटावा (उत्तर प्रदेश) में-स्थित है। इसकी सतह से $5 से० 
मो० की खुदाई से ताम्न-संचय प्रकार का एक मत्स्य भाला, कुछ गेरुए मृदुर्भांड 
तथा इनके ठोकरे मिले हें भ्रौर एक ठीकरे की हिलिप पर काले रंग से भाड़े- 
तिरखे बने डिजाइन मिले। उल्लेंसनीय मृद्भांड हें--फैली बाद के डिजाइन 
वाला सतंबान, कंटो रे, चिलमची (कुछ हत्येदार व टोंटीदार भी थे) मिले । एक 
बतंन के टूटे तने के विषय में लाल का सत है कि यह सपीठ थाली का भाग 
भा तथा एक अन्य टुकड़ा गोल प्राधार का रहा होगा। सृदभाडों की मुख्य 
विक्षिष्टता उनके उत्कीर्श प्रलंकरण में है। बहुत से भृदमांडों के ऊपरी भाग 
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के बाहर की तरफ मोटे दांतेदार पट्‌ट, बिदुश्नों की पंक्तियां या रेखिका या 
त्रिभुजाकार खंडों का समूह (रेखिका की पंक्तियों को बांधते हुए) उत्कीरां हैं । 
पत्य शिल्प उपकरण हैं, गेंदे कूटक (?०५४०७१८७), सान, चक्की, बालुकाश्म को 
रंग-पट्टिका, एक च्ट फलक प्लौर एक करकेतन का फलक है। भट्टे में पकाये 
गये बहुत से मिट्टी के टुकड़े व बैल (80५ 400/00७) की कुछ हड़डियां भी 
मिली हैं। काल के भनुसार सेपाई से प्राप्त मुदभांडों की सेंघव प्रकारों से थोड़ी 
समानता है। 


(९) बिरांद 


सिन्हा तथा वर्मा ते बिहार के सारन जिले में स्थित गंगा के किनारे बसे 
गांव चिरांद में उत्सनन कर ताजञ्राएमीय से उत्तर ऐतिहासिक काल का सांस्कृतिक 
क्रम खोज निकाला हैं। यहां के नवाध्मीय काल से चावल, गेहूँ, मूंग, मसूर तथा 
बकरी, सूभर, हिरन, हाथी, दरयाई थोड़ा, मछली की हड्डियां, धोंषों के 
प्रवशेष मिले हैं, जो कि उनके क्षि-कर्म तथा भोजन सामग्री की जानकारी 
देते हैं। विभिन्न रंगों के यशब, करकेतन, बादली पत्थर भौर सेललड़ी, कांचलो 
मिट्टी तथा मिट्टी के बेलनाकार, नालाकार, त्रिभुजी भौर गोलाकार मनके 
भी मिले हैं। हड्डी भ्लौर मिट्टी के बने लटकन भौर चूड़ियां भी प्रचलित थीं। 
हड्डो का बना छोटा कुल्हाड़ीनुमा लटकन झौर कंषी भी उपलब्ध हुई हैं। 
मृप्मूतियाँ में गाय, चिढ़ियां भौर सांप बने हैं तथा चौकोर ताबीज 
भी मिले हैं। सूभ्रर तथा हिरन के झाकार के पात्र-शवाधान भी देखने को मिले । 
पत्थर के बढ़े हथियारों की अपेक्षा लघु-प्रद्म जैसे चाकू की नोकें, और फलक 
प्रचुर मात्रा में मिले हैं। इनके भ्लावा हड्डियों के (मुख्यतः हिरन के सींग के) बने 
छेनी, गेंती, घोटा, हथौड़ा, छड़-कुल्हाड़ी, पान्‍व-खुरचनी, सिरा खुरचनी, नाकेदार 
सूई, सुभराँ, दंत कुरेदनी, वरमा, बाणाग्र, सानी श्रादि हथियार प्रचुर मात्रा में 
मिलते हैं। एक निहाई भी मिली। घास और मिट्टी के बने गोलाकार मकानों 
की दीवारों पर दोनों भोर से मिट्टी का पलस्तर किया जाता था । कुछ खंबों के 
निश्ञान भी (मकानों के लिए) देखने को मिले। लाल-भांड अधिक प्रचलित था । 
धूसर, काले और काले-लाल भांड भी मिले हैं। लेकिन चिरांद के ताम्राइमोय 
काल में काले-लाल भांड बहुत प्रचलित थे। चमकीले लाल-भांड रंगपुर के 
ताम्राश्मीय चमकीले लाल भांडों का स्मरण कराते हैं। पात्रों पर विविध प्रकार 
का चित्रा हुआ है । पात्रों के कंठों पर रस्सी तथा पट्टी का डिजाइन प्राम है । 
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कालानुक्रम की दृष्टि से चिरांद की नवाए्मीय संस्कृति का दक्षिणी भारत 
त्तथा बुर्जाहोम की नवाइ्मीय संस्कृति से क्‍या संबंध था, कहना कठिन हैं। 
यदि नवाह्मीय संस्कृति के लोगों ने ही स्त्रथम इस भूमि को जोता तो 
यह मानना पड़ेगा कि वे कहीं बाहर से यहाँ श्राये । क्या वे छोटा नागपुर से 
भाये, या दक्षिणी-पूर्वी एशिया श्रयवा पूर्वी-एशिया से ? भारत की तीमा पर 
सर्वप्रथम (किली गुल मोहम्मद) नवाइ्मीय समूह की तिथि 3400 ई० पु० है । 
खेकित इतका बिरांद को नवादमीय संस्कृति सें क्या संबंध रहा, इस पर कुछ 
कहा नहीं जा सकता | 

यद्यपि इस स्थल से ताम्र उपकरण प्राप्त नहीं हुए पर संकालिया इसे 
: ताज़ाश्मीय संस्क्ृति समभते हैं भौर इसलिए इसे ताम्राइ्मीय संस्कृति के भ्रंतर्गत 
देखा गया है । 


(शा)) राजार धीवी 


राजार धीबी ज़िला बदंवान की भ्रजय घाटी में स्थित है। कच्ची मिट्टी के 
सकान, हस्त-निर्मित मोटे घूसर या हलके लाल मृद्भांड भौर लघु-पभरदम काल |] 
की विश्येषता हैं। शवाघान में शव का पूर्वाभिमुद्ीकरण मिलता है। ये प्रपूर्णं 
शवाधान हैं क्योंकि उनका ऊपरी भाग नहीं मिलता । काल वा में एक पक्‍की 
भली के पादव॑ में दो मकान मिले हैं। मकानों में सुव्यवस्थित विन्यात्ष है। काले- 
लाल, चित्रित लाल और चमकोले लाल भांड मिलते हैं। चित्रण काले या सफेद 
रंगों से किया गया है । घुटी मिट्टी का प्रयोग इनमें किया गया है भर रचना 
कुशलता से की गयी है । डिजाइन ठोस त्रिकोण वाले, जालोदार, रेखा-छायाएं 
झभोर समचतुभुंज, भौर सिग्मा भौर साथ में लहरदार रेलाएँ वाले हैं। दास 
गुप्ता के मतानुधार फूलदार टोंटी, पांव वाले कुल्हड़ भौर हत्येदार बतेनों की 
अलीसार ह्यक के साथ साहश्य है। इस काल में विस्तारित द्वितीयक्ष शवाधान 
मिलते हैं। छववाधानों से ताम्र चूड़ियां भी मिली हैं। इनके प्रतिरिक्त हंडडी के 
वाणाग्र शौर सुए्ठ भी मिले हैं। इस काल को रेडियो काबंव तिथि 02 55 
20 ई० यू» निर्धारित की गयो है। यह समझा जाता है कि यह गणना 
हिन्दुस्तान की ही रेडियो काबंन प्रयोगशाला में की गयी, जबकि ऐसी श्रन्य 
प्रयोगशाला (फिजीकल रि्र्च लेबोरेटरी, भ्रहमदाबाद के प्रतिरिक्त) नहीं है । 
भ्रभी हाल में हमें शात हुआ कि जादवपुर विश्वविद्यालय के किसी भाचाय॑ ने 
यह गशना कोपेनद्ेगत की प्रयोगशाला में करवायी थो, परंतु लोगों में भ्रम है 
कि शायद यह जादवपुर में हो की गयो थी। काल ]] में काल !] के सह 
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मद्भांड मिलते हैं। इस काल में घिसे हुए प्रस्तर-कुल्हाड़े व हड्डी के हथियार 
मिलते हैं। लौह उपकरण भी इस काल में लोकप्रिय हो गये थे । 
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अध्याय 4 । 
कालानुक्रम तथा विधि-निर्धारण . 


तकनीकी दृष्टि से ताम्र व प्रस्तर उपकरणों के उपयोग के काल को 
साआएमीग्र युग कहा जा सकता है। पादचात्य देशों में प्रचलित भ्रथों में यह्‌ 
नवाइसौशे व कांस्य युग के बीच के संक्रमण काल के लिए प्रयोग किया जाता 
है। परंतु भारत उपमहाद्वीप में समरस विकास हुआ हो नहीं । समय के द्विवाव 
से दक्षिण का तवाइमीय काल हृडप्पा संस्कृति का समकालीन है। धातुषों से 
'भरपुर होते हुए भी, हडप्पा संस्कृति में विस्तृत पैमाने पर चटट फलक प्रचलित 
थे। हडपणा के पतन के पश्चात चारों शोर हास के चिह्ग लक्षित होते हें । इस 
संस्कृति के पदचात्‌ जन्मी संस्क्ृतियों में मुख्यतः प्रस्तर उपकरणों का ही प्रयोग 
किया गया, यद्यपि सीमित रूप में धातु का उपयोग भी प्रचलित था। इस प्रकार 
आरत का उत्तर हडप्पा कालीन “ताम्राएमीय युग” पद यहाँ के सामाजिक 
विकास के एक चरण का द्योतक नहीं है। इस पद का उपयोग यहाँ पर केवल 
विवरणात्मक रूप में किया गया है। इस युग के भ्ंंतगंत हम प्रस्तर भोर ताम्र 
प्रयोग करने वाली संस्कृतियों का भ्रध्ययन करेंगे। 


“प्रागहड॒प्पा” पद विवादस्रस्त है क्योंकि इसके प्रंतगंत कुल्ली संस्क्ृति जेसी 
हडप्पा-समकालीन ्रौर भ्रन्य इतर-हडप्पा संस्कृतियों को भी सम्मिलित किया 
जाता है। इसके श्रतिरिक्त, कालीबंगन और मुंडीगाक की तथाकथित प्राग्हडप्पा 
संस्कृतियाँ परस्पर एकदम भिन्‍न सांस्कृतिक इकाइयाँ हैं और इनके बोच' महत्वपूरों 
कालांतर भी है। काल प्रोर क्षेत्र को दृष्टि से कोटदीजी (या सोथी या काली- 
बंगन ) संस्कृति काफी विस्तृत रूप से फैली हुई थी, भोर इसमें क्षेत्रीय रूपांतरण 
भी हुए थे। हमें इस संभावना पर भो विचार करना चाहिए कि हडप्पा संस्कृति 
के मुख्य शहरों व चौकियों के नागरिक व शहरी रूप के युग में भी सोथी 
संस्कृति हड़प्पा संस्कृति का ही एक ग्रामीण पक्ष रही हो । प्राप्त ठथ्यों से प्रतीत 
नहीं होता कि कालीबंगन में प्रास्ट्ड्प्पा संस्कृति का सहज परिवरतंत बाह्य झाकंमरा 
या इस स्थल के पुनः बसने के कारण हुमा । बल्कि ऐसा लगता है जैसे आजकल 
की तरह किसी स्थुनित्तिपल कारपोरेशन ने एक ग्राम को नागरीकरण के लिए 
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अपनी सीमा में ले लिया हो। इस संदर्भ में घोष का का मत उल्नेंखनीय है, 
“दो [सोथी श्र हृड़प्पा] प्रकार के सृदभांडों के साथ-साथ प्राप्त होने से लगता है 
कि वे (सेंघव लोग) स्पानीय भ्राबादों के साथ उन्हीं स्थलों में ही नहीं, संभवत: 
उन्हीं मकानों में रहते ये ।”” सोथी के तथाकथित प्राग्डड्प्पा भृद्भांडों के विषय 
में धोष लिखते हैं, वे “वास्तव में सरस्वती व हृषठ्ती के सभी स्थलों में 
(सतहों से) हड़प्पा मृदूभांडों के साथ मिश्चित मिलते हैं ।”” उपयुंक्त तथ्य स्पष्ट: 
करते हैं कि तथाकथित प्राग्हड्प्पा संस्कृतियाँ, बस्तुत: हड़प्पा की नावरिक,. 
मालक्रीत, एकरूपी, व्यापारिक संस्कृति की ही समकालीन ग्राम्य पक्ष थो | इस 
मत के विपरीत थापड़ दो प्न्‍्य विकल्प प्रस्तुत करते हैं। (।) भूकम्प के कारण- 
थो प्राग्हड़प्पा भाबादी निकटवर्ती क्षेश्रों में चली गयो थी, कालांतर में कालीबंगन 
के समृद्ध शहर हो जाने के कारण वहीं वापिस लोट ध्रायी और कालीबंबन की 
खुदाई के निम्नतम तल से उपलब्ध मृदभांड इन्हीं लोगों को देन हैं। (॥) 
हड़प्पा संस्कृति के भ्रंदर ही ऐसे भी लोग थे जो प्रार्हड़प्पा प्रकार के मृद्भांढों 
का प्रयोग करते थे | इस व्यास्या के श्राधार पर हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ों में 
प्राग्डड्मप्पा भृद्भांडों का पाया जानता इस प्रकार समझा जा सकता है। थापड़ कीः 
इस वैकल्पिक व्याख्या से भी प्राग्डड्प्पा व हड़प्पा संस्कृतियों की सम्रकालीनता 
की ही पुष्टि होती है। इस प्रकार इन तथ्यों का किसा भ्रन्य ढंग से व्याख्या 
हो ही नहीं सकती । 

कदाचित्‌ सिंध फा नागरीकरण तीत्रगति से हुआ हो, लेकिन कोटदीजी' 
का भ्रति स्थूल परकोटे में बंधा गाँव नागरीकरण का दहलीज पर खड़ा था। 
संभवतः कृषिजन्य भ्रतिरिक्त उत्पादन, व्यापार को क्‍झ्रावश्यकता व बाढ़ों के 
निरंतर प्रकोप ने इन लोगों को एक नये शहर के योजनाबद्ध निर्माण के लिए 
मजबूर कर दिया। उप्तके पदवात्‌ शहरी तौर तरीके व नये मानक निर्धारित 
किये गये । हृड़प्पा संस्कृति की भारतीय व श्राकस्मिक उत्पत्ति को यहो व्याध्या 
हो सकती है । यह व्याख्या कालानुक्रम की समस्याप्नों को भी प्रासान बना देती 
है। भ्रत: हम इन तथाकथित प्राग्हड़प्पा संस्कृतियों को, उत्तर पश्चिमी इतर 
हृड़प्पा संस्कृतियों के अंतर्गत रखेंगे भौर इनके कालानुक्रम की विवेचना सी झलग 
से करेंगे । (परंतु धारेखों व तालिकाओं में बहु-प,्रचलित प्रास्हृड़प्पा शब्द का ही 
प्रयोग किया गया है ।) 
7. काल निर्धारण की समस्याएं 

सवंप्रथम पिग्गट ने पश्चिमी पाकिस्तान की बिखरी हुई पुरातात्विक सामग्री 
का विद्द संप्लेषण किया था। बलुचिस्तान की झोब संस्कृति के विभाजन को 
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सममकते के लिए उसने मैकठन को ईरानी समोकररण प्रयुक्त किया। इस 
#धमीकररा के प्रनुसार ईरान को भांति ही, कोव संस्कृति के उत्तरी क्षेत्र में लाल 
, मुदु्भांड संस्कृति व दक्षिण क्षेत्र में पांडु मृद्भांड संस्कृति फेली हुई थीं। डो 
कार्डो की हाल को खोजों में क्वेटा, दक्षिसा-पद्चिम व लिप में भी टोगात प्रकार 
के लाल मृद्मांड के मिलने से उपर्यक्त वर्गीकरण सिमूंल सिद्ध हो जाता है। 
डी कार्डी ने इसोलिए कहा है कि बलुजिस्तान में यहु वर्गीकरण गलत हो जाता 
है, वयोंकि लाल मृद्भांड मध्य कलात तक मिलते हैं दूसरी भोर पांड मृद्भांड _ 
क्वेटा, दक्षिण-परिचम में ही नहीं, बल्कि सिंधु की भोर तक मिलते हैं। बहुत से 
स्थलों में,, लाल भ्रौर पांडु दोतों ही प्रकार के मृद्भांडों में एक सा प्रलंकरण 
किया गंया है। हाल में डी कार्डो भौर फेयरसविस ने दोनों संस्कृतियों के सहज 
संबंधों के झोर भी सूत्रों को ख़ोज निकाला है। मुंडोगाक भौर श्राज़ो के उत्खनन 
से भी उपयुंक्त तथ्यों को ही पुष्टि हुई है । 
काल निर्धारणाथं फेयरसविस ने सांख्यिकीय पद्धति का उपयोग किया है। 
इसके पनुसार केवल एक काल के स्थलों से प्राप्त मृद्भांडों का मात्रात्मक 
विश्लेषण किया गया। इस प्रकार उसके द्वारा निर्धारित प्रत्येक “काल” 
मृदभांडों के प्रकारों को सांड्यिकीय प्राप्ति पर निर्भर करता था। इस पद्धति 
को अपनाने के कारण फेयरसविद् को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ा। उदाहरणाथे किली गुल मोहम्मद काल ॥] को विशिष्ट रूप से 
हस्तनिर्मित मृद्भांड का युग माता गया । इस काल में 2 मृद्भांड प्रकारों में से 
30 चाक-निर्मित तिकले। चाइल्ड ने शायद इसीलिए श्रमरीकी पुरातत्व के 
झति वैज्ञानिकोकरण को प्रवांछनीय बताया है। डेल्स प्रादि ने भी फेयरसविस 
की इस पद्धति को काफी श्रालोचना की ! परंतु फेयरसविस ने इन झालोचनाप्रों 
के कारगर उत्तर दिये हैं। इस क्षेत्र में सांस्कृतिक परिवर्तनों की व्याख्या करने 
के लिए उसने एक सांस्कृतिक मानवशारत्री दष्टिकोश का उपयोग किया है। 
उसने हृड़प्पा संस्कृति के प्रादुर्माव से पतन तक के विकास को पांच सांस्कृतिक- 
आधिक घरणों में बाँदा है। उसकी पद्धति काल-निर्धारण! की हष्टि से इतनी 
उपयुक्त नहीं, जितनी पुरातात्विक सामग्री को समझने के लिए है । 
इन संस्कृतियों का काल निर्धारण मुख्यतः दो प्रकार के प्रमाणों पर 
भाषारित है। (7) मैसोपोटामिया भौर ईरान से संपर्क भौर (4) रेडियो कार्बन 
तिथियां । इस विषय में व्हीलर की यह चेतावनी ध्यान में रखनी धारषश्यक है 
कि हस क्षेत्र के झनेक जन-समूहों श्रथवा संस्कृतियों में इतनी भ्रणिक प्रननुमेय 
प्रपरिवत्तंनशीलता है कि यह निदिचत करना बड़ा कठिन है कि कहाँ तक 
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सांस्कृतिक समानताएँ कालानुकमिक समीकरणों को छोतक हैं। इन कठिनाइयों 
के कारण डेल्स ने निम्नलिखित तथ्यों पर प्राधारित स्तरविन्यासत को एक सरल 
एवं ताकिक पद्धति का प्रयोग किया है। (१) सृदभांड प्रारूपों का प्रथम भावि- 
भाव; (।)) केवल भृद्सांडों की भ्रपेक्षा सभी प्रकार की उत्खनित सामग्री का 
प्रापेक्षिक काल-वितरण; भोर (43) धंपूर्णा पुरातात्विक सामग्री के भाधार पर 
काल विभाजन । इस पद्धति की उपयोगिता पर कोई संदाव नहीं, परंतु भ्धिकांश 
क्षेत्रों पर प्रकाशित विवरणों के भ्रभाव में संश्लेषण के लिए डेल्स का पद्धति का 
उपयोग करना कठिन हो जाता है। डेल्स ने वैसे भी बहुत से स्वयं निर्धारित 
काल-प्रभेदों की निरपेक्ष तिथियाँ नहीं दी हैं । 

यहाँ हम पहले मेसोपोटामिया भौर ईरानों पुरातात्तिक संपर्कों भौर 
साहश्य के भ्राधार पर कुछ निरपेक्ष तिथियां निर्धारित करने का प्रयात्त करेंगे 
हिस्सार एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ से प्राप्त सामग्री को प्लाघार मान 
कर बलुचिस्तान के भ्रनिश्वित सांस्कृतिक कालानुक्रम को समकालीन ईरान 
से जोड़कर निश्चित किया जा सकता है । पुरातात्विक व रेडियो काबंत प्रमाणों 
द्वारा हिस्सार काल 8 को 8700 ई० पूर्व व हिस्पार [8 का आरंभ 3500 
ई७ पूर्व माना जा सकता है। दूसरे सिरे पर ईरान की तिथियां मेसोपोटामियाँ 
के संपर्कों पर निभर करती हैं। उबैद काल उत्तर-पद्चिम में पिसडेली को 
लगभग उबैद रतर का मानकर (परवर्ती उबैद, 4000 ई० पूर्व) पश्चिम से 
पू् की भोर बढ़ते हुए तियाबाद, ग्रियान, स्थाल्क झौर हिरसार तक एक 
सांस्कृतिक साहदय इष्टिगोचर होता है। रेडियो कार्बन तिथियों के आधार 
पर पिसडे नी संस्कृति का काल लगभग 3800 ई० पृ व हिस्सार शा का 
लगभग 250 ई० पूर्व है। पिसडेली संस्कृति हिस्सार [6 भौर स्थाल्क काल 
एए की पमकालीन हैं । भोर हसानलु शा हिस्सार पा भी प्रायः 
समकालिक हैं । 


निम्न विवेचना में तिथि निर्धारण के लिए पुरातात्त्विक व रेडियो कारन 
प्रमाणों को भलग-प्रलग रंखने का प्रयत्न किया गया है। 
ग7. उत्तर-पश्चिसी इतर-हुड़प्पा (प्राग्हड्रप्पा) संल्कृतियाँ 

क--पुरातात्विक प्रमाण 


भारत-पाक उपमहाद्रोप के उत्तर-परिषमी पहाड़ी क्षेत्र की संस्कृतियों 


का यहाँ हम केवल कालातुक्रम-सर्वेक्षण करेंगे जो प्रफगानिस्तान से प्रारंभ किया 
जायगा । 
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सर्वप्रथम हम दक्षिणी भ्रफगानिस्तान में स्थित देह मोरासी घुंडई पौर 
, पुंडीयाक के विभिन्न कालों की सांस्कृतिक विशिष्टताप्रों का संक्षेप में वर्णन करने 

के पर्यात इन स्थलों की बलूचिस्तान के स्थलों से तुलना करेंगे । 

मोरासी काल | से कुछ भ्रपरिष्कृत बतंन, जिन्हें “सईद कला” मृदभांड का 
नाम दिया गया है, मिले। प्रन्य कोई सांस्कृतिक भ्रवशेष यहां नहीं मिले। पर 
काल ] में येंहाँ एक छोटे ग्राम के रूप में बस्ती प्रकट हुई। इस काल के घुल्य 
मुदभांड पंजबई दुधिया-पीली-सतह व मैबंड-लाल-सतह हैं । इस काल के ही कुछ 
मुदृ्भांदों की सहए्यता स्थाल्क काल पा भौर हिस्सार तर से है। ताम्र 
की केवल कुछ सुइयाँ व नलियाँ ही मिलो हैं। इनके भरतिरिक्त इसी काल से 
भोब मुण्मूतियां व कई खाने-वाली मुहरें भी मिलती हैं । इस काल के वतुंलाकार 
चषक की तुलना मुंडीगाक काल ]] से की जा सकती है। काल [[[ के मुख्य 
लक्षण हैं, इंटों से बनी कब्र श्लोर” पशमूल लाल स्लिप वाले मृद्मांड। काल 
गा में बस्ती उज़ड़ने के कुछ बाद काल [ए के निक्षेप से ताम्र की खानेदार 
मोहर भौर लहरदार मृद्भांड मिले । 

कजाल ने भुंडोगाक से उत्खनित सामग्री को सात कालों में बाँदा है। काल 
में एक छोटो सी बस्ती व हस्तनिर्मित मृद्मांड मिलते हैं। इसके शीघ्र पद्चात्‌ 
ही प्रकाल [, में चाकनिर्भित मुदमांड, ताम्र व चित्रित सांड को लघु मूर्तियां 
भी उपलब्ध हुई हैं। ताम्र उपकरण मानवाकार मण्मूतियां, प्रस्तर की नोकों 
व फलक, पकी मिट्टी के चक्र, हड्डी का सुभा और पत्थर की कुदाली, काल [] 
की विद्येषताएँ हैं । काल वा! में प्रिघु का प्रभाव श्रधिक लक्षित होता है । हड्डी 
व प्रस्तर मोहरें, तथा पकी मिट्टी की नालियां उल्लेखनीय हैं। हत्ये के लिए 
छेदवाली कुल्हाड़ी भौर बसुला भी मिले | काल ५ में एक महल, एक मंदिर 
व दो परकोटों से घिरा  कि० मी० घेरे वाले एक दुर्ग के भ्रवशेष इस बात के 
प्रमाण हैं कि यहू स्थल नायरीकरण की झोर अग्नसर होने लगा था। इसी काल 
से भोव प्रकार की लघुमू्तियां भी मिली हैं । हस्त-निर्मित मृद्भांड व न्यून संख्या 
में तामब्न उपकरण काल ए के हास के दच्योतक हैं। सूक्ष्म डिजाइन वाले लाल 
मुद्भांड काल ए] की विश्षिष्टताएं हैं, तो लोह उद्योग काल श्र की। 


ख. डेल्स के चरण (0 संस्कृतियों के परस्पर संबंध । 

चाक, तांम्र भौर बस्तियों का प्राविर्भाव डेल्स के चरण ( की पहुचान है | 
हेल्स ने शाना घुंढई [ व सूर जंगल काल ! चरण को 0 में रखा है। परंतु क 
तो यहाँ स्थायी ब्रस्तियाँ थीं शोर न चाकनिर्मित मृद्भांड ही। 


कालानुक्रम तथा तिथि निर्धारण : 8 [. 


उपयुक्त विशिष्टताभों को देखते हुए चरण 0 में मुंहीगाक ! (झफगां- 
निस्तान), भंजीरा !] तथा क्येटा व कोब के भन्य स्वलों को रक्षा जा सकता है। 
लेकिन भुंडोगाक ए के हस्तनिर्मित मृदुभांडों व भ्रद्धं यायावर जीवन की साम्यता 
राना धुंडई ॥ से ठोक बैठती है। यद्यपि मुख्यतः हडडी व प्रस्तर के हथियार 
प्रचलित थे, फिर भी मुंडीगाक ॥, से चाकनिर्मित मृदुभांड व घातु के फलक 
तथा प्रकाल ॥, से कुछ दूसरी वस्तुएं भी मिली हैं। किलीगुल मोहम्मद के काल 
ए वा (डेल्स इन्हें एक हो काल के अंतगगंत रखते हैं) के 22 मृदुभांड 
प्रकारों में से ।7 हस्तनिभित थे । इन कालों के मृदु्भांडों की विशिष्टताएं हैं, 
बिंदु चिह्नित भूलते त्रिकोश भर बिंदु चिह्ित भ्रष्ट अ्रथवा षष्ठ कोण | यही 
डिजाइन हिस्सार 700, बाकुन ]7[ &, स्थाल्क तप! -5 से भी मिले हैं। इस 
क्षेत्र में सर्वप्रथम मुंडीगाक काल | के द्विरंगी मृद॒भांडों में पद डिजाइन देखने को 
मिलती हैं। इनके भ्तिरिक्त भ्रन्य विद्येषताएँ हैं, मुदभांडों की सतद्ों के निरूपण 
में विशेष दक्षता और टोकरी चिह्नित झाद भांड (५४४८४ ४४७7८) । मुंडीगाक 
काल !, से मिलने वाले टोगाउ & मृदभांड शैलीगत दृष्टि से परवर्ती झंजीरा 
तर और स्थाल्क !7[ 4-5 काल के सहृश्य हैं। जो कि मुंडीगाक )-5 श्र 
हिसार ॥0 के प्रकार के हैं । हृत्येदार भ्रनगढ़ पत्थर के बांठ भी इस चरण में 
मिलते हैं। समानांतर धारों वाले चकम्क फलक हिस्सार [, स्याल्क ॥], ्रौर 
प्रंजीरा ता से उपलब्ध हुए हैं। सांडों की भृण्मूतियां कोब घाटी के संकलनों के 
भ्रतिरिक्त केवल मुंडीगाक की खुदाई से हो प्राप्त हुई हैं, जबकि राना घुंडई से 
कोई नहीं मिली । डी कार्डी के मतानुसार सांड को मृण्पूतियां स्थाल्क काल ह 
और शअंजीरा में भी मिली हैं। प्रलाबास्टर पात्र मुंडोगाक । शोर स्याल्क ता] 
8-7 कालों नें प्रचलित थे। काले लंबे से त्रिकोण, धारीदार त्रिकोण के 
जालीदार पट्ट भ्रादि कुछ डिजाइनों के भाधार पर डी कार्डी प्रंजीरा काल [तर की 
तुलना स्थाल्क काल [ से करती है। तुलनात्मक दृष्टि से स्याल्क ॥][ का 
घाहइय इस चरण से भ्रधिक है, परंतु स्थाल्क में चाकति्मित मृदु्मांड काल !! 
तक प्रकट नहीं हुए । 

उपयुक्त सामग्री के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि अ्रधिकांश ग्रवशेष 
स्याल्क [[[ 4-5 और हिस्पार ] के & भौर 0 चरणों के प्रनुरूप हैं। भरत: 
धरण (८ का काल लगभग 3800 से 3000 ई० पूर्व निर्धारित किया जा 
सकता है । चरण (। के स्थल मुख्यतः प्रफगानिस्तान वे उत्तर झौर मध्य 
बलूचिस्तान में हैं । इससे गले चरण में न केवल अफगानिस्तान, बलूचिस्तान 
बल्कि सिंत्र में मो स्थायो बस्तियां व द्विरंगी तथा बहुरंगी मृदुर्भांड प्रकट होने 
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लगते हैं। धाम्ी के काल ! भौर 7] के सांस्कृतिक शावदैषों को हम ढेल्स के 
घरण 9 के प्ंतगंत लेंगे 


कजाल ने थिंध में भ्रात्री को उत्खनित सामग्री को तीन कालों में बाँदा है । 
प्रकाल ] श्राओ्री संस्कृति; काल [7 प्रंतवंर्तों व काल तत हड्प्पा संस्कृति का है। 
भंडार के पड़े, हस्त-निभित मृद्भांड, बोलापत्थर भर कुछ ताम्र के द्ुकड़े भ्रादि 
१५ काल की विशिप्टताएँ है । कुछ ठीकरे टोगाउ (३ के सदृश्य है। ऊच्ची इंटों 
के मकान व विविध प्रकार के डिजाइन काल ॥8 की विशिष्टताएँ हैं। चाक- 
निर्मित मृदुभांड, मिट्टी व पत्थर स बने मकान (कुछ खोखले चयूनरे वाले) काल 
[0 में मिलते है। एक ठोकरे में अ्रंकित कुबड़े सांड व कुछ अन्य पशु रूप 
डिजाइन भश्रंतिम काल ]) का प्रभेद करते हे) इससे पूर्व के डिजाइन केवल 
ज्यामितिक है । काल । के विविध भागों में विकास की निरंतरता का भ्राभास 
होता है (प्रारेख 4) | काल ! के पश्चात्‌ टीले को समतल स्तर बनाकर हो, 
काल गा की बस्तो शुरू होती है। लेकिन कोई सांस्कृतिक विच्छेद नजर नहीं 
श्राता । भ्राम्री मृदूमांडों के साथसाथ हड़पा किस्म के ठोकरों के सहम्रस्तित्व 
के कारण काल ] को पअंतव॑र्ती काल कहा जा सकता है। काल ता पूरल्पेण 
हड़प्पा संस्कृति का है । 


प्रब हम प्रारंभिक संस्कृतियों के कालानुक्रमिक सहु-संबंधों पर प्रकाश 
डलेंगे । कालीबंगन के श्रतिरिक्त राजस्थान के बहुत से रथलों से सोथी मृद्भांड 
पिले हैं । बहावलपुर शोर काटदीजी में स्थायो बस्ती के भ्रवशैष मिलते हैं । 
यथपि द्विरंगी व बहुरंगी मृदुभांडों के अनेक भ्राकार और डिजाइन समान हैं, 
तथापि क्षेत्रीय विभाजन की दृष्टि से (डेल्स का मत पिछले अध्याय 2 में दिया 
जा चुका है) द्विंगी भलंकरण निचले सिंध के मेदान (भाज़ो) धौर दक्षिणी 
गिरिपादों मे केन्द्रित था, तो बहुरंगी भ्रलंकरण नाल के उच्च स्थलों में | संभवतः 
बहु व द्विरंगी अ्र॒लंकरण प्रोर कुब्ड़े सांड का व्यापन यहां प्रफगानिस्तान से 
हुआ हो । प्रात्ो भौर नाल से पशु व मानवी लघु मूर्तियां उपलब्ध नहीं हुईं, 
जबकि मुंडीगाक काल 7 से मिट्टी की नारी लघु मूर्तियां मिली हैं। जैसे पहले 
भी कहा जा चुका है कि डेल्स का कथन है, यद्यपि शुरू से ही पहाडी शौर 
मेदानी बस्तियों में एफ दूसरे का प्रभाव मालुम देता है, लेकिन मूलत: वे विभिन्‍न 
परंपराप्रों को उपज थे । दोनों में से किसी का भी उद्गम भ्रभी तक निरिचत 


नहीं है। वैसे बहु-रंगी परंचरा का स्रोत मुंडीगाक होते हुए, परिचप्र की भोर 
खोजा जा सकता है। 


कालानुक्रत सथा तिथि निर्धारणख : 83: 


मुंडोगाक॒ काल । 4-5 से चरण ( के ध्ंत में द्विरंवी सृदभांढ मिलते 
लगते हैं। पिगट पोर गॉर्डेन के मतानुध्वार नाल की कब्रगाहू उम्की बस्ती से 
याद की है । लेकिन नाल कक्रगाहु के सहश, बहुरंगी भ्रलंकरण धोर छल्लेदार 
झाधार वाले कटोरे, मुंडीगाक काल ]9 में मिलते हें सौर इस प्रकार ये नाल 
के )) ओर 7 क्षेत्र के बाद के स्तरों से पू्ववर्ती माने जाने चाहिए। दूसरी ओर 
नाल के मत्स्य डिजाइन वाला एक कटोरा मुंडोगाक काल ]५ से भी उपलब्ध 
हुआ है। छल्लों से प्रलंकृत धूसर कटोरे, नाल के बहुरंगी मृद्भांड भौर केची 
बेग (स्याह स्लिप पर सफेद) भृदमांड के बीच संबंध इंगित करते हैं। श्रंजीरा 
काल वात से टोगाउ 700 ठीकरों के साथ नाल जैसे बहुरंगी मृद्भांड मिले हैं । 
पंजीरा कान ता के मकानों की नींव में अनगढ़ से चोकोर पत्थरों का प्रयोग 
फिया गया है। स्थाह में इसी चरण का बना एक चबूतरा मिला है। नाल 
की खुदाई से प्राप्त एक प्याला भुंडोगाक काल ॥9 के सहकझ्ष है भ्रौर 7 क्षेत्र 
का एक बत॑न प्राकार और अलंक रण में सदात मृद्भांड के समस्य है । 


जैसा कि ऊपर भी बताया गया है भ्राज्री काल 78 कि विशिष्टताएँ 
हस्तनि्भित मुद्भांड (थोड़े से चाक-निर्मित मी), ताम्न के टुकड़े, व चर्ट फलक 
हैं । इस काल की सबसे महत्वपुरां उपलब्धि टोगाउ 0 कालीन ठीकरे हैं, जो 
कि मध्य शोर उत्तरी बलुचिस्तान के संबंधों की सूचक हैं। तिषु सम्यता के 
कुबड़े सांड का चित्रण भाज्ी के भ्रंतिम चरण ॥ 7 काल से मिला है। झाज्री 
काल ॥7 व कोटदीजी में द्विरंगी मृद्भांड का चलन था। यद्यपि कोटदीजी थ 
कालीबंगन के सम्पूर्ण भ्रवशेषों में एकदम एकरूपता नहीं है तो भी कोटदीजी व 
कालीबंगन प्राग्हड्प्पा मुदभांडों में सगोत्रता स्पष्ट है।ये मुद्भांड “सोथी””, 
“कालीबंगन”” प्लोर “कोटदीजी ” श्रादि कई नामों से प्रसिद्ध हैं। जेसे पहले भी 
स्पष्ट किया जा चुका है कि ये तथाकथित प्राग्हड्रप्पा ग्राम स्थल, ट्ड़प्पा 
संस्कृति के समकालीन थे, श्रथवा इस नागरिक संस्कृति के ही ग्रामीण पूरक 
थे। मुंडोगाक काल ]] भौर गा में ताज भरपेक्षाकृत प्रधिक मिलता है जैसे दो 
मरगोलवालो सुहयाँ, नाकेदार सुध्याँ, हत्थे के लिए छेदवाली कुल्दाड़ियां भोर 
बसूला (स्याल्क [| के सहश) झादि। बहुत भ्रच्छे बने हुए समानांतर घारों 
वाले प्रस्तर फलक भी इस काल में काफी प्रचलित थे। सुंडोगाक काल ५ शौर 
कोटदीजी से “लौरेल” पर्खाकार के बाराग्र मिले हैं । इसी चरण से चित्रित 
झुबड़े सांड व नारी की लघु मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। सिंध व बलुचिस्तान संस्कृतियों 
से भी पूव॑, कुबड़े सांड की लधु मूर्तियाँ, मुंडीगाक काल !]] से मिलती हैं। 
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इसी चरण से सकेनद्रीय डिजाइनवाली हड्डी व प्रस्तर को मोहरें भी प्रांत हुई 
हैं, जबकि घातु की कोई मोहर नहीं मिली ॥ 

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट द्वो जाता है कि फल-धारक बतं॑न, घूसर 
मुद्भांड, पको मिट्टी की नारी लघु मूर्तियाँ, ताम्र को, हत्थे के लिए छेदवाली, 
बुरहाड़ियाँ श्रौर मोहरें झ्रादि भ्रवदोषों के भ्राधार पर इस काल को हिस्पार 
वा और स्थाल्क ता के समकक्ष रखा जा सकता है। भ्रत: डेल्स के चरण ]0 
का काल लगभग 3000 से 2700 ई० पूर्व के बीच निर्घारित किया जा 
सकता है । 


गे. बस्तियों में किलेबन्दी का प्रादुर्भाव 


गाँवों के परकोटे वाली बस्तियों में विकसित होने के काल को डेल्स के 
घरण & के श्रंतगंत रखा गया है। मुंडीगाक से काल ॥ए में एक परकोटे, 
एक प्रासाद व एक मंदिर के प्रवशैष मिले हैं । कोटदीजी की बस्ती भी परकोटे, 
से घिरी थी । इसमें बहुरंगी शैली का स्थान लाल सतह पर काले चित्रों वाले 
भांडों ने ले लिया। यद्यपि लिपि का प्रादुर्माव भ्रमी नहीं हुमा थातो भी 
मुंडीगाक काल 0 में म॒द्भांडों पर भुम्हारों के भ्रपने विशिष्ट निशान बने 
मिलने लगते हैं । भव पूर्व कालीन ज्यामितिक डिजाइनों के स्थान पर नैसगिक 
व वक्र रेखीय डिजाइन अंकित होने लगे, जैसा कि दंबसदात काल ॥ श्रौर 
मुंडीगाक [09 में स्पष्ट हो जाता है। बुकरानियम डिजाइनों की प्राप्ति के 
आधार पर, निंदोवारी के कुल्ली स्तर, को नाल के परवर्ती कन्नगाही स्तर व 
मुंडोगाक काल [ए को समसामयिक कहां जा सकता है। इसी प्रकार कुबड़े 
सांडों की लघुमूर्तियाँ, दंब संदात ॥]], श्रान्नी 7, कोटद्वीजी। और माल 
के परवर्ती कन्रगाही स्तरों के बीच सहसंबंध दर्शाती हैं। वेसे ये लघुमूतियाँ काल 
गा से ही मिलने लगती हैं। कुल्लो संस्कृति का काल निर्धारण करना भी एक 
समस्‍या है। एक शोर गौडत व पिगट हृड़प्पा व कुल्ली संस्कृति को समकालीन 
समभते हैं तो दूसरी श्लौर व्हीलर कुल्ली को पृव॑वर्ती भ्रौर प्राग्हड़प्पा मानते 
हैं। पर भ्रब कार्बन तिथियों ने भ्रपता मत पिग्गट के पक्ष में देकर इस विवाद 
को समाप्त कर दिया है। निदोवारी से, कुटली मृदुभांड के साथ बुकरेनियम' 
चित्रित, नाल के प्रकार के इतर-बहुरंगी मृद्भांड मिले हैं । दुसरी भोर बहुत से 
मृदुभांडों के भ्राकार व डिजाइन आ्राव्नी व नाल संस्कृतियों में एक से हैं। इन 


प्रमाणों से प्रतीत होता है कि नाल, प्राम्नो और कुल्ली कम से कम कुछ समय 
के लिए समकालीन संस्कृतियाँ थीं । 
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था, मिट्टी के कुटो-पांडलों का तिथि निर्बारस में महत्व 

प्रलंकरण की दृष्टि से इन कुटो-मॉडनों प्रथा खानेदार पात्रों को तीन 
वर्गों में थाँठा जा सकता है। प्रथन वर्ग में, वक्र रेलोय व ज्याधितिक डिजाइन 
के खाने वाले माडन पिंध व बलुचिस्तान में मिलते। इनमें भी बलुचिस्तान के 
खानेदार पात्र गोल हैं तो तिव के चौकोर व पसतीदार (९0७००) है, श्रौर 
वे बने भी भिन्न पदार्थ के हैं । हाल में फारप को खाड्टो के उम्मप्रत-तार के 
सर्गीरा शवाधान (काल 7]) से ये पात्र भिन्ते हैं। इस स्थत्र से प्राप्त कुल्ली के 
प्रकार कै अवदोष इन दोनों संस्कृतियों के मध्य व्यापारिक संपक के ग्योतक हैं । : 
इस प्रमाण द्वारा पिग्गट के इस मत को पुष्टि होती है कि इन खानेदार पात्रों 
का मकरान से पश्चिम को निर्यात सुगंधित लेप भेजने के लिए हुआ करता था । 
द्वितीय वर्ग के पात्रों में वास्तुशिल्पीय या जीव-वनस्पति हृएय पभ्रंकित हैं, तो 
तृतीय वर्ग में पौरारिक दृश्य । उपर्युक्त दोनों हो प्रकार के उदाहरण सिंध भौर 
बलुचिस्तान में नहीं मिलते । 

प्राप्त कुटी-मॉडल--पात्रों की सूची 


| 


























वर्ग ! सिंध | बलुचिस्तान ईरान । और 5 मैस्ोपोटामिया | सीरिया 

है. आओ 5 आओ हो. कि 
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हु, समान सांस्कृतिक बिशेषक् प्लौर काल निर्धाररा 


दंब सदात [[, नाल (बस्तो से), कुल्ली शोर मेही से लाजवद॑ मिला है। 
मरगोल सिरे वाली ताम्र सुई का तिथि निर्धारण के लिए विशेष उपयोग नहीं 
है। इसी प्रकार इत चरण को चित्रित या उत्कोण डिजाइनों वाली खोखली, 
मिट्टी की गेंदे बहुत से स्थलों में पायी आती हैं । 

मुंडोगाक 4ए और विधु घाटी के मध्य, काल-साम्य दर्शानें वाली भव्य 
वस्तुएँ हैं; पकी मिट्टी को चूहेदानियों प्ौर प्रस्तर-मुंड, मुंडीगाक 9 , के प्रस्तर 
निर्मित मानव-मुंड की तुलना मोहनजोदड़ो के प्ल६ क्षेत्र के, दक्षिण को गली 


श 
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के ] मकान से, प्राप्त मूति से की जा सकती है। इसके सिर पर बंधे फीतों, 
सफाचट मंछों, दाढ़ी व कानों के निरूपण में स्पष्ट साहर्य है । 


मुंटीगाक भौर नाल जैसी धातु की खानेदार मोहरों के आधार पर चरण 
छ का संबंध हिस्सार [[8 काल से किया जा सकता है। पंलेनुमा हाथ वाली 
मुंडीगाक 7 की मिट्टी की लघुमूरति, बाकुन जैसी है। मृद्मांडों पर पशु 
चित्रण शैली की समोत्रता सूसा 0 भौर उम्म-प्रन-नार से है। उत्कीर्णं डिजाइन 
वाले खानेदार पात्र या कुटी-माडल मेसोपोटामिया के “पअर्ली-डायनैस्टी”” 
(807, 097980) के प्यालों के सहश है। पश्चिमी एशिया के उपयुक्त 


संबंधों के श्राधार पर हेल्स के चरण & का काल 2700 से 2400 ई० पूषे 
रखा जा सकता है । 


अधिकांश सांस्कृतिक विद्ेषकों का परदिचम में पहले पाया जाना इस बात 
का प्रमाण है कि पूर्व ने इन विशेषकों को पश्चिम से पाया । प्रतः इन सांस्कृतिक 
लक्षणों का कालानुक्रम प्रफगानिस्तान को भ्रपेक्षा ईरान में, बलूचिस्तान की 
भ्रपेक्षा मुंडीगाक के स्थलों में पूवंवर्ती होगा। फलतः मेसोपोटामिया के किसी 
प्राचीन विदेषक की बलूबिस्तान में भ्रपेक्षाकत परवर्ती तिथि होगी। लेकिन 
सिंध से, व्यापार द्वारा, मेसोपोटामिया पहुँची वस्तुएँ दोनों देशों के बीच काल- 
साम्य दर्शाती हैं । 


थे. इतर-हड़प्पा संस्कृतियों की कार्बन तिथियाँ 


ऊपर हमने मुख्यतः पुरातात्विक प्रमाणों के भाधार पर उपमहाद्वीप के 
उत्तर पश्चिम की इतर-हड़प्पा ताम्राइमीय संस्क्ृतियों का कालानुक्रम निर्धारित 
करने का प्रयत्न किया। प्रत्र हम कार्बन तिथियों (तालिका--] आारेश्वल--8) 
के आधार पर इन इतर-हड़प्पा संस्कृतियों का काल निर्धारण करने का यल 
करेंगे । 


सर्वप्रथम हम प्रपना सर्वेक्षण भ्रफगानिस्तान की रेडियो काबंन तिथियों से 
भारंभ करेंगे | देह मोरासी धुंडईं की (संभवतः काल ता की) मुंडोगाक काल 
गा के समकक्ष केवल एक कार्बन तिथि ए0-]493, 2596-::54 ई० पूर्व है 
जबकि मुंडोगाक से कई काबंन तिथियाँ हैं मुंडीगाक की 0५४--50,-5,-52, 
-58, कार्बन तिथियों के संदूषण के कारण हम उन पर विचार नहीं करेंगे। 
काल निर्धारण के लिए डेल्स ने इन स्थलों से पुनः नये नमूने एकत्र किये। जिनमें 
से हमने तीन नमूनों का काल निर्धारण किया है। सबसे प्रारंभिक नमूना 
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प्रए--29, 345 0 ई० पूरे काल | का है, जिसमें एक मानक 
: विचलन (30थ70470 0९9१8007) त्रुटि जोड़ने से, मुंडीगाक की प्रथम तिथि 
लगमग 3250 ६० पूवव निंधितरित की जा सकती है। 0---85, 2807-८ 
809 ई० पूर्व तिथि में त्रटि.बड़ी होने के कारण हम काल ॥[ के लिए मध्यवर्ती 
तिथि लगभग 2800 ई० पूर्व ही मारतेंगे। 77--!3] चुने की तिथि के 
अनुसार काल ] का अंत लगभग 2800 ई० पूर्व हो गया । यदि ?--493$, 
2596-4-54 ई० पूव (मोरासी काल ॥7) की भी गणाना की जाय, तो 
मुंडीगाक काल ॥[| की तिथि लगभग 2600 ई० पू॑ निर्धारित होती है, 
क्योंकि मोरासी [तर झौर मुंडोगाक एक रूप संस्क्ृतियों थी । इसकी पुष्टि भाज़ी 
के--काल ॥0 की तिथि 7ए---863, 2665-+-0 ई० पूर्व से होती है । 
उपयुक्त तिथियों की आंतरिक संगति के भ्राधार पर क्‍्ाज़ी [8 को लगभग 2800 
ई० पूर्व रखा जा सकता है, [7---864, 2900 + 5 ई० पूर्व से एक मानक 
विचलन त्रूटि घटाने से यह तिथि निकलती है। दंब सदात काल ] की काबंत 
तिथि 7५४---59, 250-+::70 ई० पूर्व है। 00 वर्ष के एक मानक 
विचलन को जोड़ दिया जाय तो इसकी तिथि लगभग 2600 ई० पूर्व निर्धारित 
होती है । 


पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर पझग्रवाल ने डेल्स के चरण 0 की 
संस्कृतियों का काल निर्धारण लगभग 5300-3000 ई० पूर्व किया था, जिसको 
पुष्टि भ्रब काबंन तिथि आधारित काल-विस्तार (लगभग 3200-2800 ई०७ 
पूर्व) द्वारा होती है। चरण ए का काल जिसमें मुंडागाक ता (मुंडोगाक काल 
पर को काल ]] का संक्रमण समभते हुए) भौर आ्ाज्नी । झाते हैं, लगभग 
2800-2600 ई० पृ्व॑ निर्धारित किया जा सकता है। 


हेल्स के चरण 8 के प्रंतगंत प्राग्हड़प्पा ही नहीं बल्कि हड़प्पा की समकालीन 
संस्कृतियाँ भी शामिल को जा सकती हैं, क्योंकि ये नागरोकरण की देहलीज 
पर पहुँच चुकी थीं। इनमें से कुछ हड़प्पा की समकालीन भप्रामीण पूरक 
संस्कृतियाँ थों । 

कोटदीनी (सोथयी) एक व्यापक संस्कृति थी, जिसके पूर्वी परिषीय क्षेत्र में 
कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। इसलिए समय की दृष्टि से केन्द्रीय हड़पा 
झ्ौर परिषीय कोटदोजी समंकालिक हुए । परन्तु हमारे विचार से यदि कोटदीजी 
हृड़प्पा की समकालीन ग्रामीण संस्कृति थी तो इनके बीच कालिक व्यापन 
(7 ८छए्छा०)० ०४८८०) पूरे क्षेत्र में होना स्वाभाविक ही है। यहाँ पर यह ... 
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कार्बन तिथियाँ ई० पृवव॑ कार्बन तिथियाँ ई० पू्व॑ 

















७७ (भर्भायु 5730 वर्ष) की (प्र्भायु 5780 वर्ष) 
नजय-+-7-८ की आज मिलन कम 
प्राश्नी ए7-863, 2665-7-)00 ग़ालीशाई 
; - 5 
(पाकिस्तान) ॥7-864, 2900--5 (पाकिस्तान) 3788, 9 232४) 
5 कक 2200--65 75, ]755-:--5 
“928, 2200-:75 | ?-824 865-:-65 


दंब सदात .-80॥, 2200-:360[ मोहनजोदड़ों 9-.76, 965-9-60 
(पाकिस्तान) 7-800, 2220-:40| (पाकिस्तान) 9-]]78 0965-ल्‍&.60 


ए-522, 2550--200 7-80, 995-६-65 
[-808, 2820-:-360| ?-79 >008 65 
(५४-४9, 250-:-70 7ए-77, 255--65 


०-95, 200-+-40 ----.........  - धुल 
टदीजी 7?-)80, 2250--40 
का को ना पृए-43, 665--0 


"79,. 2380--] 
(पाकिस्तान) ए-79, 2380-:55| ४7-946, 765--:05 


?ए-]96, 2600-+--! 45 
मा अ ग॒ए-]49, 880--45 


निश्नाई पूथी प०-]50, 900--05 
(पाकिस्तान) है7 8, 900-256+ प+-605, 975-50 
बस ए-48], 2050-+- 75 
पफ-] 29,945--0| पए-453' 2075 30 

मुंडोगाक [प7-]] 32 0] 77-25, 2090 3]5 


(प्फ़गानिस्तान) १77-3 27 55-+: 05 77-942, 2225 .3-]5 


न व9-]52, 770:-:-90 
न कालोबंगव [77#-]42, 790-0:09» 
तिदोबारी ; काल ॥ %-4] 860 9 5 
दब 77-852, 2065.:0, (राजस्थान) [7-]39, )930--05 
(पाकिस्तान) '_ प7-9], 960-0:05 
(7-54, ]820--5 ए7-948, 980--00 

[7-56, 900-:-0 एफ-]47, 2030 :!05 





कालीबंगन॒[77-] 65, !६65--05| गफ-45, 2060-:-05 
काल | 7-6, 2095-605, पफ-608, 2075--0 
(राजस्थान) ॥77-240, 765-:-] 5| 947, 925 90 
[7-। 62, 2]05-+-05 प7-]63, 2080-:- 05 

पु77-24], 2255-:-95 ]४-807, 2090:+-]25 

पए-]57, 2290-+-20 फ-60, 2230-:05 


एए-55, 2870-+-20 
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कॉर्बन तिवियाँ ई० पूर्व कार्बन तिथियाँ ई० पूर्व 
स्ल | (अर्धायु 57-30 वर्ष) सूत्र |. (पअर्धायु 57-30 वर्ष) 
लिन जल कक ध्ॉॉइअंबरमाकराकाशकमणसाई 
5 ढ86:5776 पहाउंगाझठ6%ऋा55 
गए-23, 865-:0 7-505,2055-:00 
पए-29. 895--5 7-80,970-:00 


लोवल ॥%-26, 2000-:25. सुरकोट्डा 7-]295,8940-:00 
(गुजरात) 7-27, 2000-:-]5 (गुजरात) (77-29$,780-:00 
"फ-2१, 200 >.5' वफ-]297,790-+:95 
गफ-89, 895--5| #ए-907660--0 
[7-]86, 2080 --85 [7] 3]],8780:290 _ 
| कु  बक-204,845-- 55 
रोजडी ग-99, 745-८::05। बाड़ा 7-205,890 ७95 
(गुबरात) ॥7-200, 970-८! | (पंजाब) 7-207,645-८90 


44 पका म्य७७ कक 0५०६ >ककाआरकबन५क 9.3 ४. 


तालिका | : प्राग्हृड्रप्पा व अ्रत्य हड़'्पा सांस्कृतिक स्थत्रों को कार्बद तिथियाँ । 


स्पष्ट कर देना प्राव्इ्यक है कि उपर्युक्त विश्लेषण का प्र यह नहीं कि 
कोटदोजी संस्कृति का हड़या संस्कृति से पहले प्रादुर्भाव नहीं हुमा था । 


धरण एछ की संस्कृतियों, उदाहरणाथ दंबसदात ॥] श्रौर [7[, कोटदीजी [, 
पोर कालीवंगन काल । को कार्बंत*तिथियाँ उपलब्ध हैं। जिनके प्रतुसार कोटदीजी 
का प्रारंभ लगभग 2600 ई० पूर्व (?-96) भौर अन्त 200 से 2000 ई० 
पूर्व (?-95) के मध्य है। अधिकांश से काबंन तिथियों ([-808, -808 
प्रोर ?-523) के अजुमार देजधशत काल तर का काह 2200 ई० पूर्व 
निर्धारित होता है। दंबसदात काल ॥]] की कार्बन तिथि (७४-60, 2200 +२ 
65 ई० पृब॑ है, काल ॥] की तोनों हो तिथियां प्रतुहुप होने के कारण, हम 
काल ता] को उच्चतम प्राप्त तिथि में से ।00 वर्ष का मानक विचलन हटाने 
पर, इसका काल लगभप 2050 ई० पूर्व विर्बारित करेंगे (देखें तालिका !)। 


काबंत नमूने जितने हो भ्रधिक गहराई तक टोले की मिट्टों से ढके होते हैं 
उतने ही विवृषण से बचे रहते हैं। कालोबंगन टोले को मिट्टी से ढके हुए, कई 
नमूनों की कार्बन तिथियां प्राप्त हैं। कालीबंगन काल ॥ की नो तिथियाँ शात 
हैं। ठीले की परिधि से प्राप्त नमूनों की तिथियाँ प्रपेक्षाकत नयी है जिपका 
कारण विदृषण हो सकता है। इसके विपरीत मिट्टी से प्रच्छी तरह ढके नमूतों 
की तिथियाँ विश्वश्नतोय होती हैं। इन विद्ृयण-जनित समध्याप्रों के कारण यहु 


90 : भारतीय पुरेतिहांसिक पुरातत्त्व 5. 


निरिचित रूप से नहीं कहा जा सकता कि काल ! कब समाप्त हुमा, भौर काल 
गा कब प्रारंस हुआ । यदि टीले । के नमूने विदूषण रहित थे तो उत्तरकालीन 
कालीबंगन' काल] की तिथि लगभग 800-900 ई० पूव्व॑ (इए 54,- 
56,-65) है। जैसे पहले भी बताया गया है, घोष के कथनानुसार कालीबंगन 
से हृड़प्पा काल भौर काल ! के मृद्भांड, काल १ के भकानों में भी भिले हैं । 
काल । के प्रारंभिक चरणों की तीन तिथियाँ हैं--77-55, 2870-+-20,- 
457, 2290--]20 भौर-24], 2255-:-.95 । क्योंकि तीनों ही नमूने 
प्रारंभिक चरण के हैं भ्रतः विभिन्न तिथियों से भौसत तिथि 2295--65 ई० 
पृ भ्राती है। इसमें एक मानक विचलन की त्रुटि जोड़ने से यह तिथि 2360 
ई० पूर्व धर्थात्‌ लगभग 2400 ई० पूर्व बैठती है। इस प्रकार कान पद्धति 
द्वारा कालीबंगन का प्राग्हड़प्पा संस्कृति का भ्रधिकतम काल लगभग 2400- 
800 ई० पूर्व व निम्ततम॥ काल लगभग 2300-2000 ई० पूर्व इंगित 
होता है । 


उपयुक्त तथ्यों के प्राधार पर हड़प्पा से पूव॑वर्ती चरण छ का काल 
लगभग 2600 - 2400 ई० पृ्व होता है जबकि चरण ॥ की भ्ृन्य संस्कृतियाँ 
(हड़प्पा की समकालीन) बहुत बाद तक जीवित रही । उदाहरणाथ पंजाब के 
बाड़ा मृद॒भांडों पर उत्की्णं डिजाइन (कंठ पर की काली चौड़ी पट्टी) की समोत्रता - 
कालीबंगन काल | से द्वोते हुए भी बाड़ा करी तिथि 77-204-205 के 
झनुसार 800-900 ई० पूर्व है। इन कार्बन तिथियों से भी प्रतीत होता है 
कि तथाकथित प्रार्हड्प्पा और हड़प्पा समकालीन संस्कृतियां थीं | 


निभाई बूथी भौर निदोवारी दंब से प्राप्त दो तिथियों 7-478, 900-- 
65 झोर 78 862, 2065--0 ई० पू्व॑ के भ्रनुसार कुल्ली संस्कृति का 
काल लगभग 2000 ई० पूर्व निद्दिचत होता है। उपयुक्त तिथियों और फारस 
की खाड़ी के स्थलों से मिले पुरातात्त्विक प्रमाणों के भ्राधार पर इसे निश्चयपूर्वक 
हड़प्पा की समकालीन संस्कृति कहा जा सकता है। 


पा, हश्प्पा संस्कृति का कालानुक्रम 
के. पुरातात्तिक प्रमाण 
प्राप्त प्रमाणों के ताकिक विश्लेषण के श्राधार पर सर्वप्रथम व्हीलर ने 
हड़प्पा संस्कृति का काल-विस्तार लगभग 2500 से 500 ई० पूव॑ निर्धारित 
किया था। यह सहस्ाब्दी विस्तार इतना अ्रधिक प्रचलित हो गया कि छोटे-छोटे 
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हड़प्पा संस्कृति कै स्थलों के लिए भी प्रयुक्त किया जाने लगा। कुछ विशिष्ट 
हंड़प्पा मृद्भांड-भाकार (पभ्रारेख 6) में दिये गये हैं । 

कई विद्वानों ने हड़प्पा संस्कृति के एक सहस्त थ्ष के भ्रति विस्तृत काल 
विस्तार पर शंकाएँ व्यक्त को हैं । फेयरसविस के मतानुसार केवल निक्षेपों को 
गहराई से उनके काल-विस्तार का सही प्राभास नहीं होता | बाढ़ जनित विनाश 
भौर भवनों का पुननिर्माण 25 वर्ष में भी हो सकता है श्रोर 250 वर्ष में 
भी । इस दृष्टि से सिंध के बहुत से प्राचीन ग्राम स्थलों के हंड़प्पा स्तरों का 
परीक्षण करने पर उन्हें मालूम हुपरा कि कोटदीजी, डाबरकोट भर भाम़ी जैसे 
स्थलों की प्रपेक्षा इनकी हड़प्पा-बस्तियों का काल विस्तार बहुत संक्षिप्त था 
इन सब कारणों से वे इस प्रचलित मत को स्वीकार नहीं करते कि सिंध में 
हड़प्पा संस्कृति का काल विस्तार एक सहस्न वर्ष था | उनका विचार है कि यहू 
लगभग 500 वर्ष रहा होगा। 

एक सहस्राब्दी के विस्तृत काल में मो हड़प्पा संस्कृति की निरंतर समरसता 
झोर भपरिवतंनशीलता पर कई विद्वानों ने शंका की है। विशेष रूप से उन 
लोगों ने जो पुरातात्विक स्वयंसिद्ध नियमों से प्रतिबंधित नहीं है। मोहनजोदड़ो 
के केवल गहरे (पर सुख्यतः: भ्रवशैष रहित) निक्षेप के प्राधार पर इस संस्कृति 
का इतना लंबा काल विस्तार निर्धारित किया गया है उसकी प्रामाणिकता पर 
राइक्स संदेह करते हैं। उनका कथन है कि ये भ्रजीब बात है कि पुरातत्ववेत्ताओों 
के प्नुमानानुसार इस शहर के एक सहल्न वर्ष की भाबादी के दौरान केवल 0 
मोटर निक्षेप एकत्र हुआ, जबकि बाद के 3500 वर्ष में भ्रतिरिक्त गाद एकत्र ही 
नहीं हुईं । उनका कहना है कि कहीं भी इतिहास में 000 वर्ष तक भौतिक 
संस्कृति बदले बिना नहीं रही । इसलिए वे एक छोटे काल-विस्तार को भ्रधिक 
तक संगत मानते हैं । 

कार्बन तिथियों ने हन शंकाओं को पुष्ट किया है। प्रग्नवाल ने भी पुरातात््विक 
झाधारभूत सामग्री का मूल्यांकन व कार्बन तिथियों के भ्राधार पर निश्चयात्मक 
रूप से इस संस्कृति का संक्षिप्त काल विस्तार प्रतिपादित किया है। यहाँ पर हम 
पहले पुरातात्त्विक प्रमाणों की विवेचना करेंगे । 

प्राप्त पुरातात्तविक प्रमाणों के संबंध में दो महत्वपूर्ण भ्रनिश्चितताएँ ध्यान 
में रखनी होगी: () भ्रधिकांश पुरातात्त्विक प्रमाण उस काल के हैं जब 
उत्सनन भौर स्तरन का वैज्ञानिक तरीका प्रयुक्त नहीं होता था; और (॥) 
हंड़प्पा संस्कृति के काल निर्धारण के लिए भारतीय सी लगने वाली सामान्य 
वस्तुप्रों का भी (जों पश्चिम में पायो गयी) उपयोग किया गया। इसलिए हम 
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हड़प्पा से संबंधित केवल उन प्रमाणों का विश्तेषण करेंगे, जो विशिष्ट रूप से 
हड़प्पा संस्कृति के हैं प्रथता पश्चिमी एशियाई निदिचत तिथियों के शिल्प 
उपकरणों का, जो भारत के विश्वसनीय उत्खननों से मिले हैं। 

हम कालानुक्रम का सारगन-पू्व (लगमंग 2350 ६० प्र) ईसीन-लार्सा 
(लगभग 2000 ई० पृ) झोर उत्तर-लार्सा वर्गों के भ्रंतगंत भ्रष्ययन करेंगे । 
यहाँ पर मोहरों की विशिष्ट संख्याएँ गेंड के निबंध “उरसे प्राप्त प्राचीन भारतीय 
शैली की मोहरें” श्रौर व्हीलर की पुस्तक “'प्तधु सम्यता” के प्रनुसार दी 
गयी हैं । 


से. सारगन--पुर्व कालिक प्रभार 
(0) मोहुरें 


एक भ्र-स्तरीय चौकोर मोहर (गेड नं० !) मिली है जिसके पृष्ठ पर बनी 
चुण्डी के भ्राघार पर ही इसे सिन्‍्धु सम्पता की समझ लिया गया। इसमें सांड 
जैसे जानवर के कार तोन सारगतथूई कालिक विद्ध प्रंकित है। गैंड ने स्वयं 
स्वोकार किया है कि केवल फावाकार लिपि के पुरालेखों के आधार पर किसी 
वस्तु का, विशेषऊर मोहरों का, कालानुकरम निर्धारित करना बहुत गलत हो 
सकता है। प्रतः कालनिर्धारण की दृष्टि से उपर्युक्त मोहर का महत्व कुछ भी 
नहीं है । 

एक कब्र के कूपक से एक सेललड़ी को मोहर (गेड नं० ।6) मिली है 
जिप्त पर प्िस्तु लिपि प्रोर सांड भ्रंकित हैं। बूली के प्रतुध्तार यह उर के द्वितीय 
राजवंश [7] 0)/0889) की है, जब कि फ्रैंकफर्ट इस द्वितीय राजवंश को भी 
प्रवकाड (सारगत) काल के भंतगंत हो लेते हैं। बूल्ी ने भी बाद में शंका 
व्यक्त की कि यह निश्चय करना कठिन है कि यह मोहर कन्न विशेष को है या 
बाद की लड़ाईयों के काल की, जब बाद का सलवा कब्र के कूपक में मर गया । 
इेंउ प्रकार यह मोहर सारगन काल को भी हो सकतो है। वस्तुतः इस मोहर 
से केवल यह ज्ञात होता है कि सिस्पु का संपक् सारगन काल के ईराक से 
रहा होगा । 


(7) फूबड़ वाले सांड का भ्रंकन 


कूबड़े वाले सांड का प्रंकन स्वंत्रथम लगभग 300 ई७ पूर्व के दियाला 
क्षेत्र से प्रात विदुरी मृद्भांड ($ब्बर०4ा6) पर व मुंडोगाक काल ॥ से 
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मिलता है । चौथी सहलाब्दी के प्रतिम काल तक ये डिजाइन पश्चिम एशिया 
के कई ल्थलों में प्रचलित थे लेकिन प्राग्हड्रप्पा काल में ये डिजाइन नहीं मिलते । 
जब तक कि हड़प्पा संस्कृति की स्पष्ट छाप इन वस्तुओं पर नगर नहीं भाती, 
ऐसी प्रस्पष्ट समानताप्ों का तिथि-निर्धारण में कोई महत्व नहीं माना जा 
सकता । मेसोपोटामिया से प्राप्त लगभग 2700-2500 ई० पूर्व के कटोरे पर 
अंकित एक पौराणिक दृश्य के साथ कूबड़ वाले सांड का चित्रण है। मेलोवन 
के मतानुसार यह भारतीय है, जब कि उसमें कोई भी भारतीय भ्रथवा हड़प्पा 
जैसी विशिष्टता नहीं है। फनस्वरूप तिथि निर्धारण की दृष्टि से इसका कोई 
महृत्व नहीं है । 


(37)) ख़ानेदार प्रस्तर पात्र (या कुटी-माडल) 


चक्रवर्ती ने ड्यूरिंग कैस्पर की उस रिपोर्ट को प्रनावश्यक महत्व दिया है 
जिसमें डाबरकोट से प्राप्त एक कुरूप प्रस्तर सिर का उल्लेख किया गया है। 
कैस्पर ने स्वयं स्वीकार किया है कि इस सिर का अ्नगढ़ शिल्प इस बात का 
झयोतक है कि यह मेसोपोटामिया के नमूने की कोई बाद में की गयी नकल है । 

प्रस्तर पात्रों के वर्गोकरण व विभाजन के विषय में (पृष्ठ) लिखा जा चुका 
है | मोहनजोदड़ो से भी इनके नमूने प्राप्त हुए हैं । 

(अर 0 क्षेत्र के मकान न॑० ७, कमरा नें० 53 से 8.7 मीटर की गहराई 
से, चटाई के प्रकार के डिजाइन वाला एक प्रस्तर पात्र का ट्रुकड़ा मिला है । 

(ब) मकान नं० प] कमरा ने 76 से .5 मीटर की गहराई से प्राप्त 
उत्तर कालीत धरण के पात्र पर रेखाच्छादित त्रिकोण व त्रि-प्री (॥॥९ए००७) 
डिजाइन बने हैं। इन पात्रों की, इतके एदियाई प्रतिरूपों से तुलना करने पर, 
दुर्रनी का पूर्व उद्धरित मत, यहाँ पुनः उल्लेखित करना उचित होगा कि "“'ये 
खानेदार पात्र बलुचिस्तान ग्रोर सिंध में ही सीमित हैं, ऐसे पात्र भारत-पाक 
प्रदेश से बाहर नहों मिलते” । इनमें भी बलुचिस्तान के पात्र सेलखड़ी के बने 
गोल हैं तो, सिंधु के स्लेट निर्मित चौकोर व ठक्‍्कन वाले । 

मोहनजोदड़ो के प्रारंभिक स्तर से प्राप्त चटाईदार डिजाइन वाले एक 
टुकड़े की बहुत तिकट साम्यता किश व सूसा 9) से है। मैलोवन के भ्नुसार 
इसका काल लगभग 2500 ई० पूर्व समझा जाता है। फारस की खाड़ी के 
स्थलों से प्राप्त कुल्ली मृद्भांड व खानेदार पात्र इस बात का दोतक है कि 
संभवत्त: कुल्ली वासियों ने ही हड़प्पा भोर मेसोपोटामिया के मध्य, व्यापारिक: 
संपर्क स्थापित किया हो । 
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(९) स्वध्तिक डिजाइन 

ब्राक के टीले से प्राप्त मोहरों पर लोथल जेसी बहु-रेखोय स्वस्तिक डिजाइनों 
के झावार पर राव का मत है कि लोयल का संपर्क, प्रवकांड काल में विदेशों , 
से था। ब्राक के टीले से ऐसे डिजाइन वाले तावीजों के भ्रत्ोभाग पर जानवर 
प्रंकित है, गिनका काल भेलावन के भनुसार लगभग 8200 ई७० पूर्व है। ऐसे 
सामान्य डिजाइनों का साहद्य का कालातुक्रम निर्धारण में कोई महत्व नहीं। 

उपर्युक्त भ्रस्पष्ट व श्रनिश्चित प्रमाणों के भाधार पर हड़प्पा का काल 
सारगन पूर्व काल के समकक्ष नहीं रखा जा सकता । 
ग. सारगन और ईपोन-लार्सा काल के प्रमार/ 

()) भोहरें 

सेलखड़ी की एक गोलाकार मोहर (गेड नं० !5) पर भरस्पष्ट सा एक लेख 
है भौर वाम श्षीषं पर एक फूल झोर एक विच्छू भंकित हैं। इस मोहर का लेख 
सिखु लिपि में नहीं है। यदि इसे ह़प्पा संस्कृति की मोहर मान भी लिया 
जाय तो भी यह सारगन काल की ही कह्दी जा सकती है। केवल पूव॑-उल्लेशित 
गेड मोहर नं० 6 सारगन काल की है । 

कि से प्राप्त एक चोकोर मोहर (व्होलर नं० 4) निश्थय रूप से सिधु 
सम्यता की है। लैंगडन के मतानुसार यद्यपि इसे सारगत-पृ्वं काल की होना 
चाहिए, लेकित इसके साथ पत्थर को एक मू5 भिली है जिम पर सेंबव लिपि 
में लेख भंकित है| संभवत: दोनों ही वस्तुएँ बाद को गिरी होंगी। भ्रतः इनसे 
केवल सारगन कालीन प्रमाणों की ही पुष्टि होती है । 

एक बेलनाकार चमकोली सेलखड़ी की (व्हौलर नं० 5) मोहर टेल-प्रधमार 
से प्रवकाड कालीन संदभं में मिली है। इस पर हाथी, दरयाई घोड़ा भौर मगर 
नैसगिक दौली में भ्रंकित हैं । उपर्युक्त पद्ु बेत्रीलोन में नहों होते। प्तः इन्हें 
पझंकित करने से पुव॑ कलाकार ने इन्हें निकट से देखा होगा (शायद सिन्ध में) | 
टेल भ्रसमार के ही भ्रवकाड-स्तर से एक और मोहर एलावास्टर की मिली है 
जिस पर संकेन्द्रित वर्ग अंकित हैं । ह 

स्पाईजर के मतानुसार टेपे गावरा ६ से प्राप्त संकेन्द्रिय वर्यों से झलंकृत 
एक चोकोर पकी हुई मिट्टी की मोहर (व्हीलर नं० 7), उत्तरकालीन प्रारंभिक 
राजवंशों (879 0/9489) की था प्रारंभिक सारगन काल की है। मेंके 
ने इसे अस्पष्ट सी तिथि दी है, क्योंकि यह समसु-ईलुना के फर्श के नीचे पड़ी . 
मिली, इसलिए इसकी तिथि लगभग !700 ई० पूर्व से बाद की नहीं हो सकती। 
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हड़प्पा तथा चांहुदड़ों से प्राष्त एक पर मोहर पंख फेलाये उफाब अंकित है । 
ऐसे चित्र लगभग 2400 ई० पूर्व सूसा से मिलते हैं। मैलोदन से पंख फैलाये . 
उकाब के रूप में ईमदुप्‌ (लगभग 2200 ई+ पूर्व की मूर्ति) तथा इसी रूप की 
टैल ब्राक़ से प्रात्त लवमभग 200 ई० पूर्व की ताम्रजटित पूत्ति का वर्शान 
किया है । 

राव को लोयल के टीले की सतह से (खुदाई से नहीं) सेललड़ी को एक 
मोहर मिली है जिसके एक भ्रौर घुंडीदार पीठ और दूसरी तरफ दो हिरन 
अंकित हैं । 

. यह मोहर बारबारा ग्योर राप-प्रल-कला से प्राप्त फारस की खाड़ी मोहरों”” 
जैप्ती है। बिब्बी के मातानुततार ऐसी ही मोहरें कुवैत के समीप फैलका से मिली, 
जिन्हें उन्होंने सारगन का काल दिया है । प्रतः संभावना यही है कि यह मोहर 
लोथल की हड़प्पा संह्कृति की श्राबादी के समय में ही विदेश से यहाँ भायात 
हुई होगी । बृल्लानन ने लार्सा के राजा गुनगुनूम के दसवें वर्ष (लगभग 9238 
ई०७ पूवं) की एक फानाकार लिपि में भ्रंकित तख्ती का वर्णान किया है जिस पर 
“फारस की खाड़ी को मोहर” उत्कीणंं है। उनके कथानुस्तार सिंध के दूसरे 
हड़प्पा कालीन पग्रायात, इस तिथि से पहले के बिलकुल नहीं थे । 

तेल्लोह से मिली सिंधु लिपि व्राली मोहर व्हीलर नं० 9 लार्सा कालीन है। 
' लार्सा कालीन एक क्र से प्राप्त एक बेलनाकार मोहर (गैड़ नं 5) पर एक 
कूबड़ वाला सांड, मानवाकृति, सांप व बिच्छू श्रंकित हैं । शैली की दृष्टि से 
इसे हड़पा शिल्पकारिता की संज्ञा दी जा सकती है। हामा से मिली एक प्न्य 
बेलनाकार मोहर के ठीकरे (व्हीलर नं० 2) पर कुल्ली प्रकार की बड़ी आंखों 
वाले सांड (लगभग 2000-700 ई? पृव॑) का चित्र बना है। 

(४) मनके 

हड़पा धौर मेसोगोटामिया से प्राप्त 84 “आंख” प्रकार के (प्रकार ॥) 
निक्षारित मतको में तादात्मयता है। फ्रेंकफोर्ट के प्रनुसार हृड़प्पा कालीन संपर्क 
दर्शाने वाली ध्त्य वस्तुओं के साथ सारगन काल के ऐसे हो मनके टेल श्रस्मार 
के मकानों में मिले हैं। यदि यह नहीं भी माना जाय कि ये हड़प्पा से यहाँ 
पहुँचे, तो भी इतना तो माना ही जा सकता है कि सारगन काल में इन स्थलों 
में परस्पर व्यापारिक संबंध थे। प्रारंभिक राजवंश ([287]7 90830) था 
अवकाड काल धोर ट्रोय ]] ७ से आ्राप्त प्स्‍क्षीय नलिका वाले घक्र-मतकों को तिथि 
लगभग 2500-2300 ई० पूर्व है। टेल भ्स्मार के सारगान स्वर से प्राप्त बांदी 
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के चक्र मनके भी इनके समतुत्य हैं। भ्रस्मार के टीले के सारगन स्तर से वृषक 
भ्राकार में हड्डी जटित मनकों की संगोत्रता निस्संदेह हड़प्पा के कटे शंख के बने 
मनकों से है । 

लाजवद॑ के प्राचीन व्यापार के उतार-चढ़ाव पर व्हीलर का म्रत है कि 
सिंधु सम्यता का अधिकांश शात स्तर प्रारंभिक राजवंश (8879 एएा4४५) 
की भ्रपेक्षा श्रवकाड भौर परवर्ती प्रवकाड काल के हैं । 


घ. परवरत्तों लार्सा कालिक प्रमारत 


() गोहरें 
उर के कस्साईठ स्तर के मलवे से प्राप्त लगभग ]500 ई० पूव॑ की 
घंडीदार पीठ वाली ( गैड न॑० 5 ) मोहर पर, बहुंगो लटके दो मशक लिए 
पनभरा चित्रित है। घुंडी के भ्रतिरिक्त हड़प्पा मोहर से इसका कोई साम्य 
नहीं । फलतः तिथि निर्धारण की दृष्टि से मोहर का कोई महत्व नहीं है । 
(;)) सनके 
हड़प्पा से एक भस्तरित खानेदार मनका मिला है । इसके स्पेक्ट्रमी विश्लेषण 
से ज्ञात हुआ कि इसकी साम्यता मध्य मिनोप्रन काल ]] के नमूने से है। ये 
मनके मिस्र के भ्रटूआारहवें राजवंश काल में लगभग 600 ई७ पूर्व प्रचलित थे । 
दूसरी भ्रोर खाबुर धाटी से लगभग 3200 ई० पूर्व के भी चमकदार सेलखड़ी के 


खानेदार मनके मिले हैं। प्रत: इस प्रकार के भ्रनिश्चित व भस्पष्ट प्रमाण तिथि 
निर्धारण के आधार नहीं हो सकते । 


(3॥) धातु उपकरश 


हड़पया संस्क्षति के प्रंतिम काल में कुछ धातु उपकरण प्रचलित थे । इनके 
पश्चिमी एशियाई प्रतिरूप, विविध व अ्रनिश्चित कालानुक्रमिक संदर्भों में मिनते 
हैं। इसलिए पिग्गद ने कहा है कि “जब तक उनका स्वतंत्र रूप से स्थानीय 
मूल्यांकन नहीं हो जाता, उनका तिथि निर्धारण में महत्व संदिग्ध है| इस प्रदेश 
में भ्रनेक बाह्य ग्राक्मणों व देशांतरणों के फलस्वरूप यह समस्या भौर भी जटिल 
हो गई है। पिग्गट कहते हैं कि लगभग 2000 ई० पू्व॑ व कुछ सदियों तक 
बलुचिस्तान के ग्रामों व सेंघव नगरों के पंत काल के समय में जनसमूहों का 
देशांतरण होता रहा। दूसरे देशांतरण या उपनिवेश्ञीकरण के प्रमाण एक 
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सह वर्ष बाद बलूचित्तात से मिलते हैं। उदाहस्खार्थ 2000 ई० पूर्व के 
देशांतरण को शाहो टुंप की कंत्रों से जोड़ा जा सकता है, भोर दूसरे प्रवाह को 
900 ६० पूर्व के संगोरा शवाषानों से । 
ह. सारांश 

मेसोपोटामिया के प्रमाणों का सिहावलोकन करते हुए बूखानन ने कहा है 
कि प्रौढ़ सिंधु सम्यता को तिथि लगभग 23500 ई० पूर्व ते प्राचीन तहीं हो 
सकती । इराफ से इसके लिए कोई प्रमाण नहीं है । उन्होंने इस प्रौद चरण की 
प्रवधि 800 साल से भ्रधिक होने की संभावनाभों पर शंका ध्यक्ष की है। उनके 
पनुसार यह संभव है कि सिंधु सम्यता का प्रौढ़ चरणं 2000 ई- पूर्व तक 
समाप्त हो गया । 

उपर्यक्त कालानुक्रमिक महत्व के पुरातात्विक प्रमाणों के विश्लेषण से स्पष्ट 
हो जाता है कि सिंधु सम्यता का पश्चिम एशिया से निद्िचत संपर्क केवल 
सारगन काल (लगभग 2550 ई० पूथ्व) प्ोर ईसीन लार्सा काल (लगमंग 2000 
६० पूर्व) से था। इस झाधार पर हड़प्पा संस्कृति के प्रारंभ की तिम्त क्षीमा 
लगभग 23850 ई० पूवे इंग्रित होती है । 
च. हड़प्पा संस्क्ृति को कार्बन तिथियाँ 

947 के भारत विभाजन के बाद हड़प्पा संस्कृति के स्थल पाकिस्तान के 
अंतर्गत चले गये । लेकिन बाद के भारतीय पुराविदों ने इस संस्कृति के कई स्थलों 
को भारत में खोज निकाला । लाल व थापड़ द्वारा काली बंगन, राव द्वारा लोथल व 
ढाकी द्वारा रोजडी के उत्लनन महत्वंपूर्ां हैं । इन विस्तृत उत्खानों के फलस्वरूप 
काफी मात्रा में कार्बन नमूने प्राप्त हुए । भ्रव डेल्स द्वारा मोहतजोदड़ों के उत्लनन 
से प्रात्त तालिका ।--प्रारेख 8) नमून्तों पर भी कई कार्बन तिथियाँ सापी गयी 
हैं। 964 तक प्राप्त तिथियों के भाधार पर. भ्रग्रवाल ने हड़प्पा संस्कृति के 
कालॉक्रमीय विस्तार की सीमा संक्षित कर लगभग 2300-750 ई० पूर्व के 
बीच बांधी थी। साथ में पुरातात्विक प्रमाणों का पुत्रः विश्लेषण कर हड़पा 
संस्कृति का परिचिमी एशिया से संपर्क लगभग 2300 से 2000 ई० पू्व॑ के 
बोच निरदिचत किया था । इस पर व्हीलर ने भी शुरू में स्वीकार किया था कि 
उनका प्रस्तावित काल-विस्तार (2500-]500 ई०» पूर्व) दोनों ही सिरों से 
शायद थोड़ा-थोड़ा घटाना पड़े । 

भव हम काल-विस्तार के प्रब तक के प्रमाणों की फिर से संक्षित विवेवना 
करेंगे । 

उं 
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पाकिस्तान के हड़प्पा संस्कृति के प्रारंभिक काल के नमूने प्राप्त न होने के 
फारण प्राग्डड़प्पा स्थलों की तिथियों के भाधार पर ही, इस संस्कृति के प्रारंभ का 
तिधि-निर्धारण करना पड़ता है। मोहनजोवड़ों के ऊपरी स्तरों से भव सात 
तिथियां (तालिका , भारेख 8) प्राप्त हैं। पहली तिथि भोहनजोदड़ो के पुराने 
उत्खनन से प्राप्त कुलसे हुए गेहूँ (77-75) पर मापी गयी है। भन्‍य छः तिथियां 
हाल ही में डेल्स द्वारा ऊपरी स्व॒रों के उत्खनन से प्राप्त नमूनों पर की गयो है । 
ये सब तिथियां एक मानक विचलन के श्रंतगंत ए+ सी हैं। इन सब तिथियों 
(?-76,-77,-78 8,-79,-80 भर 82 8) की तुट्यों 
को संयुक्त कर मोहनजोदड़ों के ऊपरी स्तर की तिथि 2005-::25 ई० पूव॑ 
भर्थात्‌ लगभग 2000 ई पृव॑ निर्धारित की जा सकती है। 


() हड़प्पा संस्कृति का केन्द्रीय क्षेत्र 


हड़प्पा संस्कृति के केन्द्रीय क्षेत्र की प्रारंभिक तिथि दंबसदात भौर कोटदीजी 
के ठोक पूवव॑वर्ती स्थलों की काबंन तिथियों के बहिवेशन (8707990॥४४४०४) 
से निश्चित की जा सकती है। दंबसदात | की तीन तिथियां 7.-80 0, 
7--80 ४, ?-523 हैं। उनकी बड़ी श्रटियों को हृष्ट में रखते हुए, 
परस्पर सुसंगत हैं। भ्रन्य तिथियों की अ्रपेक्षा ए-528, 2200--79 ६० 
की तिथि में न्यूनतम श्रुटि है। इनमें एक मानक विचलन जोड़ने से इसे लगभग 
2300 (2275) ई० पूर्व रखा जा ध्कता है। इस प्रकार दंबसदात ॥], हड़प्पा 
संस्कृति के प्रारंभ की पृवंकाल सीमा निश्चित करता है। कोटदीजी के काल 
] के ऊपरी स्तरों की तिथि ए-95, 200-::40 ई० पूर्व है। भौर एक 
मानक विचलन के अंतर्गत कोटदीजी के भ्ृंत की तिथि 2240 से 960 ई० 
पूर्व के मध्य स्थिर की जा सकती है | इस श्राधार पर हड़प्पा संस्कृति का भारंभ 
मोहनजोदड़ो में लगभग 2300 ई० पूर्व निर्धारित कर सकते हैं। मोहनजोदड़ो की 
संपूर्ण तिथि-सीमा इस प्रकार लगभग 2800-2000 ई० पूर्व निश्चित होती है । 

बिना जुटियों को सम्मिलित किये श्रधिकांश तथाकथित प्राग्हड्प्पा संस्कृतियों 
के उत्तरालीन स्तरों की काबंन तिथियां, लगभग 200 ई० पूव॑ से पृव॑वर्ती 
नहीं हैं। यदि भविष्य में इनमें से कुछ स्थलों को समकालीनता सिद्ध हो जाती 
हैं, तो हड़प्पा के प्रारंम को संभावना लगभग 2800 ई० पूव॑ से पुवंवर्ती हो 
सकती है।जब तक हृद़प्पा व मोहनजोदड़ो के प्रारंभिक स्तरों का तिथि- 


निर्धारण नहीं होता, कोई भी हड़प्पा तंस्कृति के केद्रीय स्थलों की तिथि केवल 
अनुतान मात्र ही समझो जा सकती है| 
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(9) हृडुप्पा संस्कृति का परिभीय क्षेत्र 


हड़प्पा संस्कृति के परिधीय क्षेत्र गुजरात शोर राजस्थान हैं। इस क्षेत्र से 
लोयल, रोजडी और कालीवंगन का तिथि-निर्धारण किया जा खुका है। पापड़ 
व लाल द्वारा उत्सनित, कालीबंगन के न केवल झतेक कार्बन तमूतों का मापन 
किया गया, बल्कि नमूनों के दूषण से बचाने में टोले की प्राच्छादित मिट्टी का 
क्या श्रेय है, इसका भी विस्तृत प्रष्ययन किया गया। इन भ्रष्ययनों से ज्ञात हुप्मा 
कि इन प्राचीन संस्कृतियों के नमूनों को जितनी भ्रधिक मिट्टी ने भाच्छादित 
रखा, वे उतने ही प्रधिक दूषण से बचे रहे, क्योंकि गले हुए पौधों से रिसने 
वाला ह्यमिक प्रम्ल टीले की परतों के प्ंदर प्रवेश कर, कार्बनिक नमूनों को 
संसिक्त कर देता है भोर उन्हें तथा उनके तिथि निर्धारण को संदेहास्पद बना 
देता है। मिट्टी छत्ते का काय करती हैं।इस प्रकार नमूना जितनी गहराई 
में होगा, उतना ही इस दूषण से सुरक्षित रहेगा। टीले के परिषरीय व ऊपरी 
भाग से प्राप्त नमूने (77-] 38,-244) इसी कारण काफी बाद की कम तिथियां 
देते हैं। नमूनों के जोण भौर छोटे होने के फलस्वरूप हयमिक प्रम्ल को साफ 
करने के लिए कई नमूनों पर क्षार का प्रयोग भी नहीं हो सका । इसके विपरीत 
टीले की, गहराई से प्राप्त ए-607,-608 की तिथियां पर्यात्र सुसंगत हैं, भौर 
उनसे भ्राशानुकूल पुरानी तिथियां मिली हैं । 

कालीबंगन के टीले पर के प्रारंभिक स्तरों की दो कार्बन तिथियां एए- 
607, 2090-:]25 ई० पूव॑ भौर 77-608, 2075-::0 ६० पृ्व॑ हैं। 
एक मानक-विचलन त्रुटि को इन तिथियों के स्‍भौसत के साथ जोड़ देने पर, 
हड़प्पा संस्कृति के प्रारंभ को उच्चतम तिथि लगभग 2200 ई० पूर्व॑ भाती है । 
एक झोर तिथि भी ।7-60, लगभग 2200 ई० पूर्व है। मध्यवर्ती स्तरों की 
तिथियां भी सुसंगत हैं, जबकि ऊपरी स्तरों के नमूनों के परिणामों में विभिन्‍नता 
है । सतह के बहुत समीप, (सबसे ऊपरी परत से) मिलने के कारण दूषित दो 
नमूनों १7-58 झौर 77-244 की गणता करना निरथेंक है। निचले व 
मध्यवर्ती स्तरों से प्राप्त काबंन तिथियाँ होने के कारण हमने ॥7]49,-946 
प्यौर -49 नमूनों को ऊपरी स्तरों की प्रतिनिधि तिथियां माना है। इसके 
झाषार पर कालीबंगन में हृड़प्पा संस्कृति के प्रंत की तिथि लगभग 700- 
800 ई० पूर्व कहो जा सकती है । ह्यमिक दूषण भोर बड़ी तुटियों के 
फलस्वरूप इन स्थलों में कार्बन पद्धति इतनो भधिक कारगर नहीं हो पाती । 
इसी प्रकार लोयल में हृड़प्पा संस्कृति के भ्रंत की तिथि चरण ४७४८ से प्राप्त : 
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पृफ-28; 865-:70 प्लौर "फ-9, 800:4-40 ई० पू्व के भ्ाधार पर 
लगभग !800 ई० पूर्व है जबकि अल्विन के मतानुतार लोथल में इस संस्कृति 
का भ्ंतिम धरण 9.4 है। चरण ए को वे उप हड़प्या काल कहते हैं, जिसमें 
“आंशिक प्रौपनिवेशिक शासन का पंत तथा एक स्वतंत्र प्रातीय (ेंत्रीय) 
संस्कृति का प्रादुर्माव हुआ |” लोथल काल 3 से प्राप्त केबल एक तिथि ''ए- 
36, 2080-/-35. में एक मानक विचलन जोड़ने से इसका काल लगभग 
2200 ई० पु निर्धारित किया जा सकता है। यदि चरण ७ को उप-हड़प्पा 
काल मान लें, तो थुद्ध हड़प्पा संस्कृति का झंत बहुत पहले ही (!900 ई० 
पृव॑ के आस-पास "7-29, चरण 7५) हो गया होगा। इस प्रकार परिधीय 
हड़प्पा संस्कृति का काल विस्तार लगंंग 2200-700 ई० पूर्व रला जा 
सकता है। यह उल्लेखनीय है कि हृड़प्पा संस्कृति के काल विस्तार सीमाग्रों 
की तिथियाँ, कालीबंगन टीला !7, तथाकथित प्राग्हड्प्पा के टीले [, से प्राप्त नमूने 
के भ्राधार पर निश्चित कौ गयी है। कार्बन तिथियों के प्रत्यक्ष मूल्यांकन के 
भ्राघार पर प्रासडृड़प्पा संस्कृति का प्रंतिम काल लगभंग 900 ई० पूर्व तक 
निर्धारित किया जा सकता है। प्रत: इस कठित समस्या के दो समाधान हो 
सकते हैं: (+) हड़प्पा तथा प्रारहड्रप्पा संस्कृतियों के मध्य प्रति प्रल्प भंतर के 
फलस्वरूप काबंत मापन विधि हसे पंकड़ नहीं पाती भौर (9) दोनों ही 
संस्क्ृतियां कुछ समय तक विभिलत दीलीं में या धन्य स्थलों में (जैसा पहले 
हो उल्लेख किया जा चुका है) समकालीन थो। इसी पाघार पर कॉलीबंगन 
टीला ! के मकानों से हड़प्पा और प्राग्हह्प्पा मृदृभांडों का साथ-साथ मिलना 
भी सभझा जा सकता है। 

संक्षेप में हड़प्पा संस्कृति के केद््रीय क्षेत्र में काल-विस्तार लगभग 2800- 
2000 ई० पूर्व है तो परिधीय क्षेत्र में लगभग 2200-700 ई० पूब॑ के 
बीच हृद़प्पा संस्कृति के प्रारंभ को यथा तिथि निर्धारण के लिए मोहनजोदड़ो 
के प्रारंभिक स्तरों के नमूनों का मापन करने की प्रावश्यकता है। का्बंन-)4, 
व काबंन-2 के भनुपातों में यदि भूतकाल में कोई परिवतंन होता रहा है 
तो तदनुसार संपूर्ण कालानुकरमों को थोड़ा भागे-पीछे हटाया जा धकता है । 
ए. ताज्नाश्सीय संस्कृतियों का कालानुक्रम 

उत्तर पदिचिम इतर-हड़प्पा संस्कृतियों शीर्ष के भ्रंगगंत हम पहले कुछ प्राक 
3 समकालीन हड़प्पा संस्कृतियों के कालानुक्रम के विषय में लिख चुके हैं। 
भब यहाँ पर कुछ उत्तररालोन संस्कृतियों जैसे, कायबा, अब्ाप्त, साहका और 
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जोवें प्रादि का वर्णव करेंगे । उनकी विवेचना यहाँ भारत के मध्य व दक्षिणी, 
उत्तर-पदिचमी और पूर्वों क्षेत्रों के भ्ंतगंत करेंगे । 


क, उत्तर-पश्चिनो संस्कृतियाँ 


उत्तर-परिथम में हड़प्पा संस्कृति के पटाक्षेप के थोड़ा पहले ही विविध 
संस्क्ृतियाँ प्रस्फुदित हुई देखते हैं। उनकी तिथि का निर्धारण करना कठिन है । 
फिर भी हम प्राप्त पुरातात्विक सामग्री का विश्लेषण करनें का प्रयत्न करेंगे । 


दक्षिणी बलूचिस्तान में शाही टूंप की कब्नें, एक कुल्ली संस्कृति के ग्राम के 
भग्नावक्षेषों के ऊपर अवस्थित भिली हैं । इन कब्नों के विशेषक हैं, पूर्णा शवाधान, 
हरित या गुलाबी रंगीय एक पतला मृद्भांड, विविध प्रकार के कटोरे, काले से 
भूरे रंगों मे चित्रित पट्ट, भाले का एक फल, मरगोल सुए, हत्थे के लिए छेद 
वाली कुल्हाड़ियाँ, खानेदार मोहरें भादि । ये सारे उपकरण ताम्र के होने के 
कारण महत्वपूर्णों हैं। ईरानी समरूपों के भाधार पर, इन मोहरों की तिथि 
हिस्तार [8 प्रभवा लगभग 2000 ई० पूर्व कही जा सकती है। कुल्ली 
संस्कृति की उपलब्ध तिथियाँ लगभग 2000 ई० पूर्व की हैं । इसके भाघार पर 
शाही टूंप संस्कृति की तिथि, लगभग 2000 से 900 ई० पूर्व के बोच रखनी 
पड़ेगी । मुंढीगाक में काल 7ए श्र ७ में ऐसी ही मोहरें प्रचलित थीं। हत्ये 
के लिए छेदवाली कुल्हाड़ी प्रायः भ्रायों के प्रसार के साथ संबंधित की जाती हैं । 
इस तरह की कुल्दाड़ियों को तिथि म/यकौप भौर जसंकाया में लगभग [800 
ई० पूर्व माती गयी है। लेकिन मुंडीगाक के काल वात के स्तर से मिलने के 
कारण इन्हें तिथि-निर्धारणाथ॑ प्रयुक्त नहीं किया गया। इसी प्रकार खानेदार 
मोहरें, मरगोल सुए भौर हत्थे के लिए छेदवालो कुल्हाड़ियाँ प्राम्री, चांहुदड़ो 
शोर भूकर की परवर्ती संस्कृति वाले स्तरों से मिलती हैं। लेकिन शाही टूंप के 
भृदुर्भाड भूकर से भिन्न हैं। कुकर में दृधिया स्लिप भ्रयवा लाल पट वाले पांडु 
मृद॒मांड हैं। पृ॒व॑वर्ती हड़प्पा संस्कृतियों के स्तरों से इत भूकर स्तरों का एकाएक 
संबंध विच्छेद दृष्टिगोबर नहीं होता । तांम्र की खानेदार मोहरों व सौन्दर्य 
प्रयाधन पात्रों की तुलना, हिल्‍्पार काल ता से को जा सकती है। 


चांहुदड़ो में फूफर संस्कृति के पश्चात्‌ झांगर संस्कृति का अ्रम्युदय हुआ । 
घुसर-काले चमकोले चित्रित मृद्भांड झांगर संस्कृति की विशिष्टताएंँ हैं। स्थाल्क 
नेकरोपोलिस 8 के तीत खाने वाले पात्र मांगर संस्कृति के भनुरूप हैं। 
असीरियाई मोहर के प्राधार पर गिश्वंमान ने नेकरोपोलिस 8 को लगगभग 900 
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६० पूर्व तिथि दी है। उपयुंक विश्लेषण के प्राघार पर, भाँगर संस्कृति का 
काल लगभग 900 ६० पूर्व या थोड़ा बाद का कहा जा सकता है। 

दूसरी महत्वपूरी परवर्ती हृड़प्पा संस्कृति का उदाहरण हड़प्पा की क्रगाह- 
प्र है। इसके दो स्तर हैं : प्रथण स्तर से सीधा शवाधान मिला है तो दूसरे सै 
एक पात्र में प्रृत्येष्टि सामग्री के भवशेष । लाल ने कब्रगाह ४-37 भौर-प के 
बीच 2'! से 27 मीटर मलवे की परत भौर धाबादी के क्षेत्र में भी संस्कृतियों 
के इन दोनों स्तरों के बीच ] मीटर मलबे की परत को इंगित करते हुए दोनों 
संस्कृतियों के बीच व्यवधान सिद्ध किया है| परंतु प्रल्विन के मतानुसार हड़प्पा 
स्तर और कब्रगाह पर स्तर के बीच भ्रधिक कालांतर नहीं है | वे टेपे गियान 
(संस्तर -]) भौर जमशिदी ]] के समरूप मृद्भांडों के भ्राधार पर कब्रगाह- 
प्र की तिथि |750 भौर 400 ई० पूर्व के मध्य स्थिर करते हैं । 


सत्तह से प्राप्त भवद्येषों में बहुत से ताज्न उपकरण हैं | पश्चिमी एशिया व 
कैस्पियन के क्षेत्र को समतुल्य उपकरणों के भाधार पर इनका काल निर्धारण 
किया गया है। लेकिन इन प्रनिश्चित प्रमाणों के श्राधार पर तिथि-निर्धारण 
करना कठित है। केवल मुग़ल घुंडई की कन्नों भौर संबंधित स्थलों की स्याल्क 


नेकरोपील 8 से सगोत्नता है। इसके प्राधार पर इनकी तिथि लगभग 900 ६० 
पु० मानी जा सकती है | 


सर. वक्षिसी श्रोर मध्य भारत की संस्कृतियां 


इस उपशीष॑क के प्रंतगंत कायया, बनास, मानवा व जोवें भ्ादि संस्कृतियों 
की तिथियों की विवेचना करेंगे | मुख्य स्थल भारेख ] में दिखाये गये हैं। 


ताश्न संस्कृतियों में जिला उज्जैन में स्थित कायथा एक महत्वपूर्ण स्थल है, 
इसका उत्खनन वाकणकर, धोर बाद में धवलीकर भोर भरंसारी ने किया। 
यहाँ पर कायथा, बतास व मालवा संस्कृतियों का परस्पर झतनुफक्तम स्पष्ट हो 
जाता है। छोटे-छोटे घर, एक विशिष्ट प्रकार के मृद्भांड, ताज्र तथा उत्कृष्ट 
प्रस्तर-फलक उपकरणों का सीमित प्रयोग काया संस्कृत की विशिष्टताएँ हैं। 
काली पृष्ठ भूमि पर बेजनी रंग से चित्रित पतले व मजबूत मृद्भांड यहां की 
विशेषता हैं। उत्कीणुं व तिरखझा भ्रलंकरणा इसकी अपनी विशिष्टता है। इन 
विदेषताभों का पश्चिमी एशिया से साहश्य प्रभी तक स्वापित नहीं हो पाया 
है। भरत: इनकी तिथि के निर्धारणायं हमें कार्बन तिथियों पर ही (भारेख-) 
पूर्णतः निर्भर होना पड़ेगा । | 
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() बनाल (भ्रहाड) 

बागोंर संस्कृति के प्रथम चरण से हीं लघु-प्रश्म मिले हैं। दूसरे चरण में 
ताज़ उपकरणों के साथ लघु-प्रद्म मिलते हैं । इस विशिष्टता के कारण इसको 
भी ताज्ाइमीय संस्कृतियों ,में माना जाता है। बागौर से कहीं प्रधिक विकसित 
संस्कृति थी बनास-कीं। चाकनिर्भित उत्कृष्ट मृदृभाण्ड, धातु शोधन का ज्ञान, 
धच्छे मजबूत मकान, लघु-प्रश्मों का भ्रभाव प्रह्ाड़ संस्कृति की विशिष्टताएँ हैं । 

लेकिन बनास संस्कृति की मुख्य विशिष्टता उसके चित्रित काले-लाल 
मूदभांड हैं। संकालिया ने इंगित किया है कि रंगपुर काल [प्ञसे प्राप्त 
भ्रधिकांश मृदुभांडों का झाकार भहाड़ के भ्नुरूप है। भहाड़ ! 0 के कुछ कटोरों 
के समरू्प नवदाटोली के चरण पर से मिलते हैं। संकालिया के मतानुप्तार 
झहाड़ की सपीठ थालियों में विशेष रूप से हड़प्पा संस्क्ृति का प्रभाव परिलक्षित 
होता है। उन्होंने यहाँ से प्राप्त पोले तनेदार कदोरे भोर पशु सिर वाली ह॒त्थों 
की परदिचमी एशिया के'शाहटेपे तथा टेपे हिस्सार के नमूनों से साम्य की 
झोर ध्यान प्राकृष्ट किया है । तिथि निर्धारण के लिए इन सामान्य समानताझों 
का उपयोग नहीं किया जा सकता । 

स्तरविन्यास की दृष्टि से कायथा-उत्सनन से ज्ञात होता है कि बनास 
संस्कृति मालवा संस्कृति से पुव॑वर्ती है। इस निष्कर्ष की पुष्टि काबंत तिथि से 
भी होती है । 

(39) भालबवा और जोवे 

968 में संकालिया ने मालवा भौर जोवें संस्क्ृतियों का विह्वलोकन 
कर भ्रतेक ईरानी व भारतीय मृदु्मांड प्रकारों में साहश्य स्थापित किया। 
उदाहरणाय॑ टोंटीदार पात्र नवदाटोली काल ॥]], दैसाबाद, गिलृंद, पांडु 
राजार ढोबो, चिरान्द भोर भोरियप से मिले हैं । शर्मा ने प्रांभ प्रदेश में कुनूंल 
ज़िले के कुछ स्थलों से प्राप्त इसी प्रकार के छोटी टोंटीवाले पात्रों का हवाला 
दिया है । 


(33;) नवदादोली 
नवदाटोली के भृद्भांडों पर बाहर से जाशीदार समचतुसुंज व भीतर से 


मत्स मानव चित्र भी बने हैं। इन मृदुमांडों के समरू्प लगभग 900.ई० पू्वे 
स्याल्क 8 और गियान काल | में प्रचलित थे। परंतु लोहा प्ौर घूपर भोड 
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जो स्पाल्क 8 और गियान ! की विशिष्टताएँ हैं, मालवा व जोवें संस्कृतियों 
से नहीं मिले। वैसे भी नवदादोली के भपने विशेषक उनके ईरानी समख्यों से 
कई सौ साल पुराने हैं। ईरानी सामग्री के भ्र्ययन से गुप्ला इस साहश्य पर 
शंका व्यक्त करते हुए लिखते हैं, “'स्याल्क के टोंटीदार पात्रों की टोंटो न केवल 

काफी बड़ी है, बल्कि उन वतंनों पर वक्राकार हत्थे भी हैं ।”” 
यदि स्याल्क 8 के लिए छोेफर की दी हुई दूसरी सहस्लाब्दी ई० पूर्व की 
तिथि मानी जाय, तभी इन भारतीय संस्कृतियों के ईरानी समझरूपों की तिथियाँ 
उचित सिद्ध हो सकती हैं। लेकिन श्रब गिशंमान ने भ्रधीरियाई प्रकार की 
बेलनाकार मोहर के प्राधार पर स्याल्क छ की तिथि लगभग 900 ई० पूर्व 
निश्चित कर दी है। प्रजबेजान में हसानलु के ऐसे हो स्तर की कार्बन तिथि 
82-/-30 ई० पूर्व है। इस संदर्भ में गौडन द्वारा चचित चाय की केतली की 
तुलना खुली नलीदार टोंटी वाले मृद्भांडों से नहीं की जा सकती क्योंकि सीरिया 
में ही इस प्रकार की चाय की केतली के प्रकारों की तिथि लगभग 200- 
]700 ई० पूर्व के बोच मानी गयी है। 969 में संकालिया ने ताम्राश्मीय 
पात्रों के पश्चिमी एशियाई समरूपों को एक बिस्तृत सूची प्रस्तुत की, जिसकी 
उपेक्षा नहीं की जा सकती। आपने लगभग 5000 ई० पूर्व के स्तर से 
स्माईलाबाद (ईरान) व काराटेपे (सहरियार) भझोर लगभग 3000 ई० पूर्व 
के स्याल्क से मिले टोंटीदार नली वाले पात्रों का भो उल्लेख क्रिया है स्‍भ्रोर 
सिद्ध किया है कि ये ईरानी रूप मालवा संस्कृति से कहीं पुराने हैं। नवदाटोली 
के प्रथथ चरण से ही ठोस तने व चपटे झाधार के कटोरे प्रचलित थे। वैसे 
खोखले तने के कटोरे भी मिले हैं। इन प्लाकारों के कठोरे व 'चमकीले लाल 
भौर घटिया घूसर मृद्भांड रंगपुर काला में भी प्रचलित थे। राव के 
मतानुसार हड़प्पा की सपीठ थालियों का हास तीन चरणों में तनेदार कटोरों 
में पूरा हुमा । खोखले तने का एक बत॑न कालीबंगन काल ] तथा एक घटिया 
धृष्तर प्रकार भ्रह्ड़ से मिल्रा है। ऐसे मृदभांड चाहुदड़ो में भूकर काल के 
स्तर से भी प्राप्त हुए हैं। नवदादोली के मृद॒भांड भाकारों की विवेचना करते 
हुए संकालिया लिखते हैं, “यद्यपि पूर्वी ईरानी स्थलों के पात्रों के तने प्रपेक्षत: 
छोटे व खोखले हैं तो भी इन सारे हो चार या पाँच प्रकार के कुल्हड़ों को 
तुलना स्थाल्क, गियान, हिस्सार काल [] के झाकारों से की जा सकती है । 
हिस्सार में, विशेषत: हिस्सार काल ग 4 में, लम्बे व ठोस तने वाले कटोरे 
गन लग शरण पाक 
।7 नवदाटोली व प्रहाड़ की भ्रपेक्षा स्थाल्क [-]गता 
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तथा हिल्सार 7-] का काल भ्रषिक प्राचीन होने के कारण संकालिया मालवा 
संस्कृति पर इन ईरानी स्थलों का प्रभाव अप्रत्यक्ष भौर साधारण प्रकार का 
बतलाते हैं। 969 में संकालिया ते नवदाटोली से प्राप्त चपटे भौर खोलले 
दोनों प्रकार के सपीठ प्यालों के प्रधोभाग पर की गयी चित्रण का निकटतम 
साहश्य भ्राज़ी । झौर हिस्सार (काल नहीं दिया गया है) से किया है। वे 
लिखते हैं, “इस प्रकार की विशिष्टता हड़प्या संस्कृति से एकदम भोर रंगपुर 
सहित भारत की बहुत सी ताज्राइमीय संस्कृतियों में नहीं मिलती ।” थापड़ के 
मतानुसार खोखले वृत्तों में भरे बिंदु चित्रित गोल प्यालों तथा कार्केमिश के. 
प्रारंभिक हिंट्टाइट कालीन बतेंनों में साम्य है। !97] में अ्ग्नवाल ने 
नवदाटोली के कटोरों को मुंडीगाक के समरूयों से, तथा लंबे तने वाले कटोरों 
की तुलना मुंडोगाक के नतोदर किनारे वाने कटोरों से की है। इन दोनों ही 
आकारों की तिथि मुंडीगाक काल 7ए, लगभग 2200 ई० पृव॑ है । यहाँ तक 
कि दोनों ही स्थलों के कटोरों पर ठोस त्रिकोशों का एकान्तर चित्रण एकदम 
एक सा है । मुंडोगाक के ये नमूने काल [] लगभग 2600 ई* पूर्व के हैं । 
बहुत से पश्चिमी एशियाई स्थलों, विशेष रूप से हिस्तार काल ता के पशुरूप 
पात्र जेसे प्रकार चंदोली व निवाप्ता में भी मिले हैं। प्रधिकांश पश्चिमी 
एशियाई पात्रों का ऊध्वंस्थ (८०४८०) मुँह है, लेकिन भारतीय पात्रों का' 
एक प्रोर | संकालिया ने सांड की एक लघु-मृणभूति को लगभग ]475 ई० 
पव॑ के नूजी के मंदिर से प्राप्त चक्र पर प्रंकित सांड के सहपय' बताया है। 
स्थाल्क नेकरोपोल 8 (क्ह्निस्तान। से प्राप्त पात्र का मुंह भी एक तरफ खुलता 
है। मुंडोगाफक काल ५ ], से भी पशु-रूप पात्र मिले हैं। चंदोली से प्राह 
एक तिपाए कटोरे की तुलना गियान के नमूनों से की जा सकती है । 

संकालिया ने नृत्यरत मानवाकृतियों वाले डिजाइन के समख्य, स्थाल्यक 
तथा चाग़र बाजार श्लादि में पाये हैं।टोगाउ के चरण 8 मृदभांड पर भी 
इस प्रकार को मानवाहृतियाँ अंकित हैं। स्थाल्य [तर तथा नवदादोली से प्राप्त 
एक दूसरे का हाथ पकड़े प्राकृतियों के चित्र, संकालिया के भ्रनुसार हुबहू एक 
से हैं। डी कार्डो ने दर्शाया है कि प्रसिद्ध सपिल डिजाइन (?०४४००६ 897०)) 
का विकास टोगाउ को रढ़िगत झौलों में विश्वित मृग से हु्रा है। परवर्ती काल 
में ये डिजाइन लॉडो मृद्‌भांडों की विशिष्टता बन गये । संकालिया के मतानुसार 
पाजो काला (लगमग 2300 ई० पूर्व) भर नवदादोलों के ऐसे सर्विल 
डिआइनों के ब्रीच भी साम्य है। परंतु इधर प्रद्गार के डिजाइन हड़प्या 
मृद्भांडों पर नहीं पाये जाते। भग्य उल्लेखनीय प्रतुरूपता प्रकाश भौर दैभाबाद 
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के तथा हित्सार झौर स्याल्क ॥ के बिंदु चित्रित दीर्घाकार पशुप्रों के चित्रण 
में हैं। यह डिजाइन भी हड़प्पा संस्कृति में नहीं मिलता । चंदोली तथा निवासा 
के मृद्भांडों पर प्रंकित दौड़ते हुए कुत्तों के चित्रण की तुलना संकालिया ने 
गियान भौर बाकुन से प्राप्त डिजाइनों से की है । 


ग. अन्य तुलनात्मक विशेष 


संकालिया के मतानुसार निवासा से प्राप्त पकी मिट्टी की बनी एक मातुका 
की समरूपता हिस्सार काल !]] की प्रतिमाओं से है। नवदादोली के रीढदार 
ताम्र फलक के टुकड़े तथा चंदोली की श्ुंगिका युक्त कटार की तुलना कुछ 
परदिचमी एशियाई उदाहरणों से की जा सकती है । शहाड़ प्रौर ट्रौय में प्रात 
मिट्टी के तर्क चवकर के उत्कीर्णं डिजाइनों में समानता है। नागदा से भी 
डिजाइन वाले ऐसे तर्क चक्कर मिले हैं, यद्यपि संकालिया के मतानुसार वे एकमात्र 
झहाड़ में पाये जाते हैं । 


गुप्ता ने बताया है कि ज्यादनेप्राबल्की के भ्रनुसार फरग़ना घाटी की 
घुस्त संस्कृति झौर मालवा संस्कृति के मध्य संबंध था। जबकि इकाटकों यहाँ 
की ताम्रा्मीय संस्कृतियों को शुद्ध भारतीय मानते हैं श्ौर कोई समानता इन 
संस्कृतियों में नहीं पाते । गुप्ता भी सामान्य समानताप्रों के भ्राधार पर घुस्त 
भौर मालवा संस्कृतियों के बीच साहश्य स्थापित करना ग़लत समभते हैं। 
गुप्ता के भतानुसार इन संस्कृतियों के बीच वैभिन्‍तय भ्रधिक है। दोनों की 
झंत्येष्टि प्रयाप्नों में महत्वपूर्ण प्रंतर है। भारत में पात्र शवाघान व विस्तारित 
दवाघान प्रचलित थे, तो फरग़ना घाटी में सुड़े हुए शवाधान । चुस्त संस्कृति 
में किलेबंदी थी, परंतु मालवा संस्कृति में नहीं। डुलवजिन स्थल की कार्बन 
तिथि 2720-::20 प्रौर 9050-+-20 वर्ष पुरानी ही हैं। स्पष्ट है कि 
यह संस्कृति बाद की थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि चुस्त संस्कृति भी 
भारतीय ताम्राएमीय संरक्षृतियों के कालानुक्रमण में सहायक सिद्ध नहीं होगी । 


उपर्युक्त विस्तृत प्रमाण भारतीय तान्राए्मीय संस्कृतियों पर विशेष रूप से 
मालवा धसंस्कृति पर ईरानी प्रभावों को स्पष्ट करते हैं। लेकिन ये प्रमाण इन 
संस्कृतियों के तिथि निर्धारण के लिए पर्याह नहीं हैं। संक्षेत्र में हम कह सकते 
हैं कि भारतीय ताम्राब्मीय संस्कृतियों व पश्चिमी ईरानी भमृदुभांडों में काफी 
साइब्य होते हुए भी प्रधिकतर प्रमाण काल भौर स्थान दोनों दृष्टियों से एक 
दूसरे से दूर हैं । 
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ध. तान्नाश्सीय संत्कृतियों का झ्रापेश्षिक कालानुकत 


प्रव हम भारतीय संस्कृतियों के तुलनात्मक विष्लेषण के प्राघार पर उनका 
काल निर्धारण करने का प्रयत्न करेंगे । 

काले-लाल चित्रित मृदभांड, रंगपुर (काल पा से प्रागे), लोबल 8 भोर 
8, सुरकोट्डा [0, भहाड़ ।8 बवदाटोली प्रकाल ] (काल गत), नागवा 7, 
एरण 70 शोर] में परस्पर संबंध जोड़ने वालों कड़ी हैं। जालीदार ' 
ब्रिकोश, वक्र रेखाएँ भ्रादि रंगपुर तथा नवदाटोली में समान रूप से चित्रित 
हैं। भतः नवदाठोली ]र की छुलना रंगपुर 70 भौर !7 से को जा सकती 
है। काले-लाल चित्रित मृदुभांड गिलूंद के सभी स्तरों से मिलते हैं, जब कि 
नवदाटोली के केवल चरण (काल पता में) से । नृत्य-चित्र शोर विदु-अ्ंकित 
पशु डिजाइन वाले दृधिया स्लिप वाले मृदभांड जहाँ गिलृंद कौ सबसे ऊपरी 
सतह से मिले हैं, वहाँ ये नवदाटोली के केवल प्रारंभिक प्रकाल में ही सीमित 
है। भरत: स्पष्ट है कि गिलूंद में बनास संस्कृति, नवदाटोली की भपेक्षा पू्व॑- 
वर्त्ती है । 

मालवा मृद्भांढों का काल विस्तार व्यापक है। ये नवदाटोली के प्रकाल [ 
से 7ए (काल प्रा), नागदा ।, बाहल ] 8, दैमाबाद प्रकाल [, चंदोली ], 
झौर प्रकाश । & काल में प्रचलित थे । 

जोवें मृदुभांड प्रकाश । 8, नवदाटोली चरण ॥[-५५ बाहल ! 8, निवासा 
ए, सोन याँव ।, चंदौली, जोें [, ईनाम गाँव !], प्रहाड़ 7 8 भौर दैमाबाद 
पा के काल स्तरों से मिले हैं। सर्वप्रथम प्रकाश के उत्लनन के स्तरोकरण 
से सिद्ध हुभा है कि जोवें मृदूमांढ, मालवा से बाद के हैं। इसी तथ्य की पृष्टि 
हम कालांतर में देभाबाद, बाहुल तथा नववाटोली उत्खननों से याते हैं । 


घटिया किस्म के काले-लाल तथा दरधिया स्लिप वाले मृदभांड मिलने के 
कारण, चंदौली नवदाटोली की भ्रपेक्षा परवर्त्ती है। चंदोली में जोवें मृदुभांड 
(कुल के 372) की मालवा मृद्भांडों की प्रपेक्षा बहुलता है। निवासा में 
दुधिया स्लिप वाले मृदूभांडों के न मिलने से प्रतीत होता है कि यह स्थल चंदोली 
की भ्रपेक्षा परवर्ती है। देव के मतानुसार “बंदोली नवदाटोली के प्रारंभिक 
प्रकाल से परवर्ती झोर संभवत: निवात्ता से थोड़ा पूव॑वर्ती है । 

रेंगपुर 7] ८ भौर पा, प्रकाश [] 8, नवदाटोली प्रकाल [7 (काल 
एप), प्रकाश 7 8, पहाड़ 0 श्लौर बाहल 7 8 से प्राप्त चमकीले लाल 
मृदुरभाड इनके परस्पर संबंधों को इंगित करते हैं। 
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ताच्राश्मीय स्थलों की कार्बन तिथियाँ 





_ | | एमी | चर | तिथियाँ ई० पूव॑ 
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]270--0 | 
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990-:25| (महाराष्ट्र) 
2000-+-00 
29055-+:05 
245-+:0 | 


एए-8], 

पए-32, 

। 34, 

पए-87, 
अहाड़ ५-96, 
(राजस्थान) [४-७5, 


है 
०-58, 
७-57, 





गुए-]005-- 
006 20--90 
गुफ-009,2765--] ०5 


बागौर 
(राजस्थान) 





040-+-:05 | 
]]70--20  कायथा 
240--90, (मध्य प्रदेश 
4300-+-70 
8380-:70 


'[फ-43, 
चन्दोली |/7-42, 
(महाराष्ट्र) ?-474, 
7-472 
29-473 





नी बन जन ++त5 





प्त् 


पफ-326, 040-+:0 
एफ-324, ।270--0 
2-525, 840-:70 
9-528,  050-565 
0-526, 280-:70 
पफ-330, 865--00 
पए-827, 425--05| 
पफए-829, ]445--0 
___ [फ-38], 500-595 | 


एरण 
(मध्य प्रदेश) 


कक... 





कार्बन तिथियाँ ई० 
(प्र्धायु 5730 वर्ष) 


< [625-ऋ&ा7 ० 
"४०996, 070-:]85 
]7-922, 845-7-00 
7-4085,8440-+:0 
पुए-924, [370-५६-200 
पुफ-]057,405-0::05 
पए-086,5985-+-59 
ए-000,] 375 -+-8 5 
प्‌ए-]00,565-+- 95 
ए४-]235,275-+-95 
77-]930,]225-+-] 05 


हे 605--5 
पए-974, 685--00 
'ए-778, 705-+-95 
पुफ-777, 780-+-00 
]77-780, 835-4-00 
गए-779, 840--0 
४-78], 880-+-05 


(अदे अके के उत्खनन से) 


किन नी 
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प्‌ृए-40], 885-:-05 । 

प7-402, 880-/-00 
7-405, )469-:00 तफ-879, 290--95 
" 397, 500-:00, शोनगांव [7-383, 8380-+:00 
79898, 675-2::00 (मद्दाराष्ट्र एए-989, 4340-:-00 
४-678, 7685-::00 पए-980, 875-::00 
7-399, 675--00 7-884, 565-:॥0 


कायथा 
(मध्य प्रदेश) 











॥ जा 75-:05 
5 845-:25 
(बिहार) 77-]029, 050-/-90 
पए-445, 650-+:400 
फ-]084, 800--95 








महिषदल पए-890, 855-:-00 
(पद्टिचम पा 39], 880-::05 
7ए-205, 445-+:80| बंगाल) 2 9885-७:१0 
"7-99, 525--)0 
नवदाटोली ९204, 600:--:] 30 
(मध्यप्रदेश) ए-200, 60-:7 का राजार 
?९-475, 6]0-:-70 | ढहीबी |? 02--:20 
| या 
बंगाल) 








7-20], 645--:30 

जाया 9-202, 660-:30प्रयास पाडन 7ए-284,65-5:00 

9-476, 2300:-:70 | (गजरात) [77-286, 755--95 

रे पए-287,2455-500 

तालिका 2 

राजत््यान, मद्दाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, बिहार, गुजरात प्लौर बंगाल की ताआआइमोय 
उंतकवियों की कार्बन तिथियाँ 
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ताज्ाध्मीय संस्कृतियों के श्तरीकरश तथा कार्बत तिथियों के भाषार पर, 
कालानुक्रम की दृष्टि से, सर्वप्रथम कायथा, द्वितीय बनास, तल्वद्यात्‌ मालवा 
और श्रंत में जोर संस्कृति भाती हैं। मालवा संस्कृति के स्थल नवदाटोली 
(प्रकाल ]) के पश्चात्‌, नागदा, एरण, रंगपुर ॥] 9 प्रकाश, जोवें, ईनाम 
गाँव ।, चंदोली भौर सबसे अंत में निवासा इस कालानुक्रम से आझ्राते हैं । यद्यपि 
मालवा मृद्मांड प्रकाश में प्रारंभ से हो उपलब्ध हैं, लेकिन काल 8 में च० 
ला० भांड के भी मिलने से उपर्युक्त क्रम में इसका स्थान कुछ परवर्त्ती प्रतीत 
होता है । 
संगनपल्ली (जिला कूरतूल) तथा भनन्‍्य कुछ स्थलों से नवाश्मीय प्रवदेषों के 
साथ चित्रित मृदू्भांड व चक्र मनके प्राप्त हुए हैं। राव के मतानुसार इस 
संस्कृति पर मालवा संस्कृति का प्रभाव है। संकालिया इस (कुरनूल की) 
संस्कृति में भारी से काटे गये किनारे वाली यशब की कुल्हाड़ी मिलने के प्राधार 
पर, इस संस्कृति पर पूर्वी (पांडु राजार घीबी) प्रभाव बतलाते हैं, भौर इसलिए 
इसकी तिथि लगभग 000 ई० पूर्व निर्धारित करते हैं । 
साली ने ताप्ती घाटी में स्थित सेवाल्दा से एक विधदिष्ट प्रकार का लाल 
भुद्भांड खोजा है, जिसकी पृष्ठभूमि के रंग कई प्रकार के हैं। हथियारों का 
चित्रण इसकी विशिष्टता है। सेवाल्दा तथा संगनपलली दोनों हो महत्वपुरां 
संस्कृतियाँ हैं । दोनों ही संस्कृतियों का काबंन तिथिकरण होना बहुत प्रावश्यक है। 


ह साज्नाइमीय संस्कृतियों की कार्बन तिथियाँ 


ताज्रास्मीय संस्कृतियों की तिथियाँ भ्रारेख 9 में भंकित हैं भौर तालिका 2 
में दी गयी है । 

कायथा से कई काबंन तिथियां प्राप्त हैं। बाद के उत्लनन से ज्ञात तिथियों 

को आंतरिक संगति के भाधार पर हमने पूर्ववर्ती उत्वनन की संगत तिथियों 
पर भी विचार किया है। यदि 77-680, 205-/-00 को काययथा संस्कृति 
का प्रारम्भ मानें तथा ऊपरी सतह से प्राप्त एए-780, 835-ल्‍-00 ई० 
पृ भर "7-779, 840-:-0 ई० पूर्व के प्राधार पर इस संस्कृति का 
पंत लगभग 800 ई० पूर्व माने, तो इस संस्कृति का काल-व्यापन लगभग 
2000 से 800 ई० पूर्व मान सकते हैं। संगत तिथियों के श्राघार पर प्फ- 
776,-777,-899 औौर-678 बनास संस्कृति का काल-विस्तार इस स्थल पर 
' लगभग 800 से 600 ई० पूर्व कहा जा सकता है। बनास संस्कृति के 
५ पश्चात्‌ श्लाने वाली मालवा संस्कृति का काल-विस्तार 7'7-9 74,-398,-397,- 
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402,-676 के श्राघार पर लगभग 600 से !800 ई० पूर्व ० रखा जा 
धकता है। भहाड़ की नो कार्य तिथयियाँ हें (तालिका 2, प्रारेख 9)॥ 
विक्टोरिया प्रयोगशाला की पौच-तिथियों को भुटियों की भौसत सिथि 995 4 
45 ई० पूर्व भर्थात्‌ लगभग 2000 ६० पूथ॑ बैठती है। काल । 8 एक तिथि 
प7-34, 4725-/-40 ई० पूर्व है भौर काल । 00 की ]प९-34 ,--270-: 
0 दै। 77-3। की तिथि में एक मानक विचलन जोड़ा जाय तो भंतिम 
सीमा 380 या 400 ई०» परृव॑ निर्धारित होती है। बनास संस्कृति का कुल 
काल-विस्तार इस प्रकार लगभग 2000 से 400 ई० पूर्च कह्दा जा सकता है । 


नवदाटोली के काल 7]7 के प्रकालों की झाठ कान तिथियाँ उपलब्ध हैं । 
प्रकाल ) की अधिकांश तिथियाँ 600 ई० पूर्व के झासपास की हैं। यदि 
इसमें एक मानक विचलन को जोड़ दिया जाय तो मालवा संस्कृति के प्रारंभ 
को भ्रधिकतम तिथि लगभग 700 ई० पूवव॑ होगी । प्रकाल ॥ए की तिथि 
?-205, 445-+-30 है। यदि बीच की तिथि को लें तो नवदाटोली की 
मालवा संस्कृति का काल विस्तार लगभग ।700 से 450 ई० पृ के बीच 
माना जा सकता है। प्रकाल 9 से जोवें संस्कृति का प्रादुर्भाव होने लगता है । 


मध्य प्रदेश के भद्ृत्वपूर्ण स्थल एरण की तिथियां अधिक उत्तार-चढ़ाव 
दिखलाती है। तालिका 2, भारेख 9, पफ-327, 329, भौर-83] की 
संग्रति पूर्ण तिथियों के भ्रतुसार काल । को तिथि लगभग 500 ई८ पूव॑ है। 
इस स्थल पर ताम्रर्मीय युग का अंत संभवत: लगभग 000 ई० पूवे ([77- 
326 ) हो गया । 


पूना जिले में स्थित मालवा संस्कृति के स्थल ईनामगाँव से प्रनेक कार्बन 
तिथियाँ प्राप्त हैं (तालिका 2) । काल का विस्तार लगभग 500 से ]3800 
ई० पूब॑ प्रतीत द्वोता है। काल वा णोबें संस्कृति का है। जिसका काल विस्तार * 
लगभग ]300 से 800 ई० पूव॑_तक है । निश्चित रूप से इससे भ्रधिक कुछ 
कहने के पहले इस स्थल की पूर्णों उत्लनत रिपोर्ट का इंतजार करना होगा । 

इसके भतिरिक्त सोन गांव, निवासा भर चन्दोली से जोर्वे संस्कृति का तिथि 
मापन किया गया। सोनगांव को चार संग्रतिपूर्णों तिथियों (77-979,-983, 
-382,-380) के प्रनुसार इस संस्कृति का काल-व्यापन इस स्थल पर लगभग 
400 से 800 ई० पृ है। चंशेली से प्राप्त तिधियों (१7-43,-42 और 
?-474,-472,-473) के भ्रनुसार इस संस्कृति की काल-सीमा इस स्थल पर 
लगभग !9800 से !000 ६० पूर्व के श्रीच है। निवासा के दो नमूनों एफ-40 
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तथा ?-8[ की तिथियाँ क्रमशः 250-:-40 तथा 4250-4-25 ई० 
पूव हैं। भतः जोर्व संस्कृति के पुर काल-विस्तार को लगभग 400 से 800 
ई० पूव स्थिर किया जा सकता है । 

झल्विन और जोशी ने गुजरात के एक स्थल मालवन का उत्खनन किया + 
यहाँ से केवल मात्र तिथि [ए-]084, 800-+-95 ई० पू्व है। उत्खननकों ने 
प्राप्त स्तर की तुलना रंगपुर [] 0 से की है। राव ने रंगपुर में इस चरण की 
तिथि लगभग 000 ई० पू्व॑ निर्धारित की है । 


च, पूर्वी ताम्रा्मीय संस्कृतियाँ 


प्राप्त सामग्री भोर चित्रित मृदुमांडों की प्रनुपस्थिति के भ्राघार पर, वी० 
एन० मिश्रा ने भपने लेख में पूर्वी ताआआश्मोय संस्क्ृतियों को दो भागों में विभाजित 
किया है।इस विभाजन का प्राधार है, काकेरिया तथा सोनपुर में सादे 
(अचित्रित) काले-लाल मृद््ांड तथा चिरंद, महिषदल, पांडुर राजार ढीबी से 
चित्रित काले-जाल मृदुभांड । 

महिषदल श्र पांडुर राजार ढीबी पदिचिमी बंगाल के दो महत्वपूरां 
ताम्राश्मीय संस्कृतियों के स्थल हें । महिषदल के काल ] के मुख्य विशेषक नेगल 
भोर मिट्टी के फोपड़े, लघु भ्रम, एक चपटी ताभश्न कुल्हाड़ी, हृडडी के उपकरण, 
'जले हुए चावल झौर विविध प्रकार के मृद्भांड है। यहाँ चित्रित और सादे 
दोनों ही प्रकार के लाल मृदुमांड प्रचलित थे। लेकिन काले-ल्लाल मृद्भांड ही 
यहाँ की मुख्य परंपरा है। प्राप्त भ्रवद्देषों की समानता पांडुर राजार ढोबी के 
काल] श्रौरतता से है। टोंटीदार कटोरे, सपीठ थालियों भोर प्रंत्येष्टि 
विधियों से शात होपा है कि महिषदल का महाराष्ट्र तथा मध्य भारतोय 
ताम्राइमीय संस्कृतियों से संबंध रहा होगा । इन संस्कृतियों के तिथि निर्धारिणार्थं 
पुरातात्त्विक भ्रमाएं उपलब्ध न होने से, हमें पूर्ण रूप से कार्बन तिथियों पर 
दही निभर रहना होगा । 

बिहार में चिरांद के काल ]7.& से ताज्राश्मीय संस्क्ृति के भ्रवशेष मिले हैं ॥ 
उत्खनक वर्मा व धिन्हा के श्रतुसार काल ॥ नवाश्मीय संस्कृति का है। जबकि 
संकालिया इसे ताम्राब्मीय संस्कृति की प्रावस्था मानते हुए घातु के मिलने की 
झभाशा रखते हैं। संकालिया के भ्नुसार सभी मृद्भांड चाक निर्मित हैं, जबकि 
वर्मा प्रधिकांश मृद्भांडों को हस्त निर्मित मानते हैं । संकालिया के विचार से: 
प्राप्त पकी मिट्टी की अ्रतित्रा में धौर नवदाटोली तथा ईनामग्रांव से प्राप्त 
अतिमाओों में सम्ातता है 4 भ्रध्याय 5 के प्रंतगंत हम चिरांद काल! का अंदर 


कालानुक्रम तथा तिथि निर्धारण : !9 


कर चुके हैं। काले-लाल, लाल तथा स्याह स्लिप वाले मृदुमांड शोर ताम्र 
उपकरण काल त की भ्रन्य विशिष्टताएँ हैं। सपीठ थालियां एक प्रमुख 
बरतन है। बिना निर्चित झ्राकार के उत्खनक ने एक सधु दाव-पेटिका 
(5270००70480०5) का सहृदय परिचम से बतलाया है। पदिचमी बंगाल व 
बिहार की ताम्राइमीय संस्कृतियों के काले-लाल सृद्भांढ, काला स्लिप वाला 
मृदभांड, ठोटीदार कटोरे, तथा सपीठ थालियां दोनों क्षेत्रों की संस्कृतियों की 
समानताझ्रों को परिलक्षित करते हैं । 

तालिका 2 में उल्लिखित काबंत तिथियों के ह्राधघार पर, चिरांद का 
काल-विस्तार लगभग 4800-200 ई+ पूव निर्धारित होता है। काल ॥4& 
के तीन नमूनों, "7-444,-334 भौर-029 (तालिका 2 प्रारेख 9) के 
मापने से इस संस्कृति का भ्रधिकतम सीमा विस्तार लगभग 200 से 800 
ईं० पूर्व निविचत होता है। (777-029 की तिथि में एक मानक विचलन 
जोड़ने से उपयुक्त काल-विस्तार प्राप्त हुभा)। काल ॥8 से लोहा भी उपलब्ध 
हुआ । प7-986, 765-ल्‍:00 ई० पूर्व (तालिका 7) के एक मात्र नमूने 
के भाषार पर 78 की तिथि लगभग 750 ई० पूबे है। 

महिषदल की चार कार्बन तिथियां उपलब्ध हैं।काल के ताम्राइमीय 
युग के तीत नमूने (प7-392,-99] झौर -990), इसका भ्रधिकतम काल- 
विस्तार लगभग 300 से 800 ई० पूर्व दर्शति हैं। ये तिथियां भ्ात्मसंगत 
भनुक्रम इंगित करती हैं । काल 77 में लोहा प्रयुक्त होने लगा था| इस काल की 
तिथि लगभग 750 ई० पुव॑ (77-336) है । संभवत: जादवपुर विश्वविद्यालय 
से प्रात, मात्र एक नमूने के झाघार पर पांडुर राजार ढीबी ताज्राइमीय काल 
की तिथि 02--]20 ई० पूर्व दी गयी है । 


(५) ताप-संबीत्तिक तिथियां 


मुख्यतः दोषाब क्षेत्र में, चित्रित घूसर तथा काले-लाल मृद्मांडों से पू्वे 
गेरए मृदभांड प्रचलित थे। इनके विषय में बहुत मतभेद है। कुछ विद्वान 
गेरए मांडों का संबंध ताम्न संचय (00फ्ुलथ स्र०भात) से तो भ्न्य सेंघव 
हरणाथियों से जोड़ते हैं । कुछ विद्वान समभते हैं कि यह किसी एक संस्कृति का 
द्योतक न होकर प्रनेक गेरुए व लाल मृदुर्मांड प्रयोग करने वाली संस्कृतियों का 
थोतक है। भभी तक इस संस्कृति की कोई भी कार्बन तिथि उपलब्ध नहीं है । 

पभ्रावसफोर्ड पुरातत्व अनुसंधान प्रयोगशाला के डा० हक्सटेबल ने ग्रेरए 
भृदभांडों की निम्नलिखित ताप-संदीक्तिक तिथियां भेजी हैं :--- 

8 


. छ. शब्रपपेद] 
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8298९ ]800 ई० पूर्व 
झतरंजी खेडा ]690 ई० पूर्व थ् 
सिकता 2070 ई७ नंड0%& 
नंसी रपुर 2340 ई० पू्वे 


उपयुंक्त सभी स्थल दोग्राब (उत्तर 


प्रदेश) में हैं । 


अध्याय--4 संदर्भिका 
इस ग्रध्याय विषयक सुख्य ग्रंथ : 


७9. ९, 8४8७० 


9, ए. 38874५%) 70 
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इस भअ्रध्याय विषयक मुख्य लेख 
पाकिस्तानी पुरातत्व पर 
#, 3. दुधढ0 


>्क 


कालीवंगन व सेंघव संस्कृति के 
कालानुक्रम पर 
8. 58. ॥.4] धावे 

8, &.. 7१898४ 

खानेदार क्ुटी-माडलों पर । 
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अन्य ताज्राश्मीय संस्कृतियों पर 
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पुरैतिह्वासिक संस्कृतियों पर 
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> अध्याय 5 
लौह कालोन संस्कृतियों का कालानुक्रम 


पुरैतिहासिक व ऐतिहासिक काल के बीच के समय. में, लौह-तकनीक के 
प्रादुर्भाव भौर प्रयोग ते भ्रतिरिक्त उत्पादन द्वारा समाज में चौमुली विकास का 
मार्य खोल दिया । बिना लौह भयस्कों की बहुलता की केवल तकनीक का ज्ञान 
ही पर्याप्त नहीं। ताम्र की भपेक्षा लौह की विशिष्टता उसकी कठोरता के 
कारण नहीं बल्कि प्रचुरता के कारण थी । हिद्ाइट साम्राज्य की पाक्ति का 
पाधार लोह धातु कम पर एकाधिकार या। उसी प्रकार मगष साम्राज्य की 
शक्ति का ल्ोत राज्य द्वारा संचालित खानें तथा प्रयस्कों का शोधन तथा लोह 
व्यापार पर एकाधिकार भी था | 


लगमग 200 ई० पूवव॑ हिट्टाइट साम्राज्य के टुटते ही लौह तकनीक बड़ी 
तेजी से पश्चिमो एशिया में फैल गयो | इस उपमहाद्वोप के उत्तर पश्चिम में 
लगभग 000 ई० पृ० में भ्रल्प मात्रा में लोहा मिला है। लेकिन उत्तर भारत 
में इसके पूर्ण प्रभाव को हम 600-500 ई० पृ० में ही देखते हैं। दक्षिण भारत 
में लोहे का प्रादुर्माव काफी पूर्ववर्ती लगता है। नीचे हम लौह तकनोक के 
प्रसारण तथा काल निर्धारण पर प्रकाश डार्लेगे--सर्वप्रथम उत्तरी-पश्चिमी पर, 
फिर दोधाब पर; प्रंत में दक्षिणी क्षेत्र के उन्हीं स्थलों को लेंगे जिनके प्रमाण 
तिथि-निर्षारण की दृष्टि से महत्वपूरां हैं । 


7. उत्तरो-पश्चिमी क्षेत्र 
क, स्थात घाटी 


स्टाकुल के नेतृत्व में इटली के पुरातत्ववेत्ताप्रों तथा दानी ने स्वात तथा 
बाजौर धाटो के पभनेक क्षेत्रों का उत्लनन किया | यहाँ से भ्रधिकांशत: शवाधान 
तथा प्रंस्पेष्टि सामग्री उपलब्ध हुईं। इसके प्राघार पर इतालवी विद्वानों (दानी 
की तिथियों के विपरीत) ने इन्हें तीन कालों, ( पुरातन, तत मध्य, तथा वात 
भर्वाचोन) में बांदा। इन कालों का उन्होंने गालीगाई प्रनुक्तम से निम्न संवंध 
स्थापित किया है :--- 
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] काल पुरातन मन ५ काल 
पर काल सध्ययुग. . ७० शा] काल 
पा काल भ्र्वाचीन_ 5 शा काल 


इस क्षेत्र में गंधार शवाघान संस्कृति के मुख्य स्थल लोएवाऩ, तीमारगढ़, 
बुटकारा, काटेलाई धौर गालीगाई हैं । स्टाकुल के मतानुसार चारसद्ा के सबसे 
प्रारंभिक स्तर की तुलना भी गाल्ीगाई के काल ७ से की जा सकती है। इस 
काल की क़कब्रें खड़े पत्थरों व फश को बनी हैं। समकोण इमारतें, कुएं, हस्त- 
निर्मित भृदभांड व मुख्यतः ताम्र (व बहुत कम लौह) उपकरण भी भिले हैं। 
लोहे का मिलना स्टाकुल भ्रपवाद समभते हैं। इस काल में शवाधानों की कपेक्षा 
मुदं जलाये जाते थे। उनके प्रनुसार इस काल की तीमारगढ़ क़ब्नें हैं: नं० 02, 
404, 442, 49, !92, 97 | कब्र नं० 0॥ के सामाव का काल 9७ 
निर्धारित किया गया है। स्टाकुल ने उस काल की समानता हसानलू लोह-युग 
के काल | प्रफाल 5 (लगभग 800-]000 ई० पुृ०) और गालीगाई काल 
ए से प्राप्त घुंडीदार पीठवाले घुसर भांड से की तथा काल ५] की समानता 
हसानलू ॥५ से की है। इस काल को बस्ती तथा कन्नें काल ए के सहश हैं । 
लेकिन हस काल में भुर्दों को जलाने की भपेक्षा उन्हें दफनाने की प्रथा भ्रधिक 
प्रचलित थी । विविध प्रकार के चाकनिर्भित उत्हृष्ट घूसर मृद्भांड प्रचलित थे, 
जिन पर मुख्यतः ज्यामितिक डिजाइन उत्कीरं थे । इस काल से धातुमरं में 
ताम्र ही मिला है। लोहा केवल चाकनिमित पलंकृत लाल मृद्भांडों के साथ 
काल शत से मिला | इस काल की भ्रन्य विद्येषताएं हैं : मानव मृण्मूतियां, व 
काफी मात्रा में लौह उपकरण | स्टाकुल इस काल की तुलना हसानलू गा& 
ओर दीर, बुनेर और चितराल की क़्ब्रों से करते हैं। इस प्रकार हधानलु के 
प्राधार पर काल शा का तिथि-निर्धारण लगभग 500-400 ई० पु० 
निर्धारित होता है । 
यद्यपि स्वात घाटी की बहुत सी कार्बन तिथियाँ (तालिका 3) प्राप्त हैं, 
यहाँ हम केवल उन्हीं तिथियों को लेंगे जो गालीगाई काल ४ तथा उसके 
बाद के काल की है। लौह के उद्सव की तिथि निर्धारणा्थ, लोएबान्  भौर 
तीमारगढ कश्नों की पांच काबंन तिथियाँ प्राप्त हैं। क़त्र नं० 0] की म्रंत्येष्टि 
सामग्री के भ्राधार पर स्टाकुल इसे काल ७ की बताते हैं। वास्तव में इस कब्र 
के प्रथम शवाघान में पूर्ण शव था, जो कि आाद के भांशिक शवाधान द्वारा 
विक्षप्त हो गया | इसकी दो तिथियां उपलब्ध हैं। प्रारंभिक शवाधान की तिथि 
580 ई० पृ० व बाद की क़त्र को 940 ई० पु० है। लोएबान् 7 की तीन 


लोहकालीन संस्कृतियों का कालानुकम : । !9 
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तालिका 3 


स्वात घाटी तथा बाजोर क्षेत्र के नवाइ्मीय 
तथा उत्तरकालीन स्थलों की कार्बन तिथियाँ 


“420 : भारतोय पुरेतिहासिक पुरातत्त्त 


तिथियां 804-95,-]96 भोर २-474 हैं।- इन पांच तिथियों में से तीन 
लगभग 000 ई० १० के भ्रासपास बैठती हैं ॥ भ्रत। हम स्वात धाटी में लौह 
के उद्भव की तिथि इसी काल में मानते हैं । ईरान के प्रारंभिक स्थलों के लोह 
युग की तिथि (200-000 ई० पू०) से यह तिथि ठीक बैठती है। परंतु 
यह कार्बन तिथियाँ काल 9 में लोह उपकरणों के प्रथम भागमन को ही 
निर्धारित करती है। भतः स्टाकुल काल ए्गा (लगभग 500-400 ई० पू०) 
को ही पूर्ण विकसित लौह युग मानता है । इस मत के विपरीत दानी कहते हैं 
कि चूंकि ट्ुक्‍्सी ने इन्हें प्रश्वकायन-अस्सकानोइ का शवाधान माना, सभी इठालवी 
पुराविद इनकी तिथि चौथी शताब्दी ई० पू० तक लाने का प्रयास करते हैं । 
वे स्टाकुल की चारसद्दा की सामग्री से तुलना पर शंका व्यक्त करते हुए कहते हैं 
कि विभिन्न संस्कृतियों की सामग्री को बेतरतीब तुलना करने से समस्या भौर 
उलमर जाती है जैसा कि इस समस्या के साथ हुप्रा । 

दानी ने तोमारगढ़ लौह युग को दो कालों ]त भौर 79 में बाँटा है। 
काल ॥ए की विद्येषताएँ हैं---विविध प्रकार के शवाघान, लौह उपकरण मानव 
लघु मृण्मूतियाँ, लाल भौर ध्रृप़र दोनों प्रकार के मृदभांड॥ वे काल ॥५ को 
(स्टाकुल के) ग।लीगाई काल (तर के समकक्ष रखते हैं । यद्यपि स्वात में लोहा 
झल्प मात्रा में मिला, तीमारगढ़ काल पा में अ्रपेक्षाइत भ्रधिक प्रचलित हो 
गया था। दानी इस काल की तुलता स्टाकुल के काल [ए से करते हैं जिसकी 
तिथि 940 -- 62 ई० १० है। इस प्राघार पर दानी का काल [ए गालीगाई 
के काल एता--के समतुल्य हुग्ना । 

इस स्तर पर, लोहे के उपकरणों की संख्या तथा उनके प्राथिक महत्व की 
बहस को छोड़ हम संक्षेप में कह सकते हैं कि हस क्षेत्र में लोहे का उद्भव 
लगभग 000 ई० पु० हुमा । 


थे. बलूचिस्तान 


स्वात के दक्षिण में बलूचिस्तान के झनेक स्थलों से स्टाइव तथा मोकलन 
को संगोरा छावाधान मिले। मुग़ल घुंढई के संगोरा शवाघान के साथ पत्ते के 
प्राकार के, छोटे, नुकीले, तिकोने, कटीले बाणाग्र, कटार और चाकू मिले । 
जीवनरी से एक भोटा लोहे का मत्स्य कांठा मिला । इसी समूह के भ्रन्य स्थल 
ज्ञान्गोयान प्लोर नसीराबाद हैं । इन संगोरा शवाधानों के विशेषक हैं--डोंटीदार 
प्रोर हत्येदार सुराही, व्रिभागी वाणाग्र श्रौर हस्तनिमित मृदुभांड। सॉंडो 
भृदुभांडों के समान इन भांडों पर सकिल या पाश्व रूप के डिजाइन बने हैं। 


लौहकालीन संस्कृतियों का कालीनुक्रम ? 2 


जिनकी संकालिया ने पश्राज्री तथा टोगाउ के प्रारंभिक काल के डिजाइनों से 
सुलना की है। प्रल्विन के विचार से यहु डिजाइन एक ऐसा काकेशियन प्रभाव 
है, जिसे भायों के साथ जोड़ा जा सकता है । बनर्जी हड़प्पा संश्कृति के विजेताओं 
की संस्कृति को इस प्रकार के होन उत्तराधिकारियों के अ्रव्षेषों को मानने के 
विरुद्ध हैं। स्याल्क 8 से साहश्य के प्राघार पर पिग्गटइन शवाधानों का काल | 
लगभग []00-000 ई० पृ० निर्धारित करते हैं, बनर्जी लंगमग 800 ई० पु० 
थे प्रल्विन लगभग ]00 से 750 ई० पू० के बीच । स्याल्क 8 कालानुक्रम 
के पुनः सिंहावलोकन के भ्राघार पर गिश्ंमान हसे लगभग 900 ६० पू० की 
तिथि देते हैं। हमारे मतानुसार इन ध्ंगोरा शवाघानों की तिथि स्थाल्क 8 से 
कुछ बाद की, लगभग 800 ई० पु० है। भ्रभी तक इनकी कोई भी कार्बन तिथि 
प्राप्त नहीं हुई । 


पिराक दंब की विशिष्टताएँ हैं : दूधिया या पांडु स्लिप पर द्विरंगी चित्रण, 
तिरदे, प्रनेक प्रकार के त्रिभुज, जटिल जालोदार डिजाइन का श्रतंकरण | 
प्रधिकांश सादे मृद्भांड हस्तनिर्मित हैं। राइकस इसको तुलना सामार्रा के स्तर 
(ईराक), निनेवेह [] भ्ोर श्रपीचियाह से करते हुए इस संस्कृति की तिथि 
लगभग 5000 ई० पू> बताते हैं। अश्रधिक्रांश लोग इतनी पू्व॑वर्ती तिथि पर 
शंका व्यक्त करते है। यद्यपि डेल्त इसके मृद्भांडों में पूवंवर्ती छाप देखते हैं तो 
भी वह इसे भ्रपने चरण 0 के अंतगंत हो रखते हैं। कज़ाल इसका काल 
000 ई० पृ० से पृव॑बर्ती नहीं समझते । इसके ऊपरी स्तरों से लौह उपकरण 
मिले हैं । 

हमने पिराक के ऊपरी स्तरों के तीन नमूनों को मापा (तालिका 7) जो 
क़जाल के भ्रनुसार प्रथम सहसाब्दी के हैं। इनकी तीन सुसंगत काबंन तिथियाँ 
(77-86-08 प्रौर--09) हैं। इनकी भौसत तिथि लगमग 800 ई० 
पृ० थी, जो कि कजाल के प्रनुमान को पुष्ट करती है । 


॥!, उत्तरी व पूर्वी भारत 


इस झोष के भंतगंत हम उत्तर प्रदेश, बिहार भौर बंगाल की लौह संस्कृतियों 
की विवेचना करेंगे । परिचभी वोमाब में लोहा ,चि० धू० मृदुभांड के साथ भोर 
बिहार तथा बंगाल में काले-न्ाल मृद्भांड के साथ सर्वप्रथम प्राप्त हुपा । पश्चिमी 
एशिया से इनके कोई भी पुरातात्विक समतुल्य प्रमाण नहीं मित्रे। भ्रतः 
हमारी विवेचना स्तरविन्यास तथा साहित्यिक तथ्यों पर प्राघारित है । 


]22 : भारतीय पुरेतिहासिक पुरातस्त् 
के. चि० धू० मृद्भांड संस्कृति का कालामुकम 


लाल के मतानुसार हस्तिनापुर में काल ता पर्यात लंबे प्रंतराल के बाद 
भाया। इस प्रंतराल काल में चि० धु: सृदभांड पूर्ांत: विलुप्त हो गया तथा 
एन० बी० पी» प्रचलित हो गयी। साथ ही सादे घूसर मृदूभांड का हास भी 
शुरू हुआ। कच्ची मिट॒टी की इंटों के स्थान पर पक्की मिट्टी की इंटें प्रयुक्त 
होने लगीं तथा लोह के साथ मुद्दा का चलम भी हुप्रा । भत: इन सब परिवतंनों 
के लिए लगभग दो सौ साल लगे होंगे। लाल के प्नुसार चि० घु० मृद्र्भांड 
का भ्रंत्त हस्तिनापुर में लगभग 800 ई० पृ० हुआआ श्रौर एन० बी० पी० का 
प्रारंभ लग्मय 600 ई० पू०। काल ] के 2.] मीटर भावासी निक्षेप को 
300 साल देकर चि० धू० मृद्भांड के प्रादुर्भाव की तिथि लाल लगभग 00 
ई० पृ० निर्धारित करते हैं । 

तिथि निर्धारण में चि० धु० मृदुभांड भौर एन० बी० पी० के साथ मिलने 
वाले लाल भांडों के आाकारों का भ्रष्ययन भी महत्वपूरां है, वस्तुतः समय के 
साथ लाज़ सादे भांड के झाकार में चि० घु> भांड एवं एन० बी० पी० की 
भपेक्षा प्रधिक परिवत॑न हुए। श्रतरंजीलेड़ा में चि* घु० भांड केवल 3-0 £ 
तथा हस्तिनापुर में भी परिमाण की दृष्टि से भ्रधिक नहीं मिले जबकि काल 
वा से एन० बी० पी० के केवल 0] हो ठीकरे मिलें। 

लाल ने चि० धू० मृद्भांड को संभवतः हड़प्पा संस्कृतिक के भ्रंत तक 
पहुँचाने के लिए प्रत्येक भ्रंतराल को एक लंबा समय दिया, जिस पर गौडन तथा 
ब्हीलर दोनों ने शंका व्यक्त की है। गौडंन काल ॥ए की तिथि 50 ई० पृ० से 
400 ई० के बीच रखते हें तथा एन० बी० पी० का कालानुक्रम भ्रधिकतम 
400 ६० पू० रखते हैं। गौडंन घथि० घु० मृद्भांड की 700 ध्ौर एन० बी० 
पी० के प्रारंभ की 350 ई० पू० तिथि निर्धारित करते हैं। व्हीलर के विचार 
से यदि गंगा की घाटी में एत० बी० पी० को पाँचवीं सदी ई० पू० रखा जाय 
तो चि० पृ० भांड का प्रारंभ भ्राठवीं ई० पू० निर्धारित किया जा सकता है। 

लाल ने निम्न आधषारों पर चि० धु० मृदरभांड का तिथि-निर्धारण किया था। 

( ) हस्तिनापुर की बाढ़ को महाभारत की घटनाभ्रों से संबंधित करना | 

(3) चि० धु० मृदुभांड स्तर से लोहे का न मिलता । 

(8) चि० घृ० मृदभांड,तथा एन० बी० पी० के मध्य का अ्रेतराल । 

(१४) एन० बी० पी० की प्रारंभिक पृव॑वर्तती तिथि। 


लौहकालीन संस्कृतियों का कालाबुकग ४ 498. 


हस्लिनापुर में इस संस्कृति को महामारत की घटनाश्रों से जोड़ता इस 
समय तक विवादास्पद ही है। टंडन को धालमगीर से, गोड़ को प्रतरंजीलेड़ा 
तथा लाल झोर पांडे को अपने ही बाद के उत्लनन से हस्तिनापुर से चि० घु० 
भांड स्व॒रों से लोहा प्राप्त हुप्ता । भ्तः भव सबंसान्य है कि चि० घू० भांड एक 
लौह युगीन संस्कृति थी । | 
-.. देड़प्पा तथा चि० घू० भांड के मध्य एक लंबा पंतराल है। काले-लाल 
भांड उत्तर प्रदेश में प्रभी मी एक पहेली है। लेकिन गौड़ द्वारा प्नतरंजीखेड़ा के 
उत्लशनत से महत्वपूर्ण तथ्य सामने श्राया कि एक विश्विष्ट प्रकार के काले-लाल 
भांड ने चि० धू० भांड का स्थान ले लिया। थि० घू० भांड के पदचात्‌ एक 
बड़ी बाढ़ के निशान मिलते हैं। हस्तिनापुर के अंत की कहानी इससे सटीक 
बेठती है। लाल ने पुरारिक तथ्यों के झाधार पर कहा कि जब हस्तिनापुर को 
भंगा बहा ले गयी तो निचक्षु ने इसे त्याग दिया धौर कौशांबी जाकर बस गये । 
यहाँ पर इस बाढ़ के प्रकोप के बाद एन० बी० पी० का काल प्रारंभ होता है 
जब कि प्न्य स्थलों पर जैसे प्रतरंजीखेड़ा, भावस्ती भादि में चि० धु० भांड भौर 
एन० बी० परी० की भांड परंपरा के मध्य निरंतरता मिलती है । भ्रतः हस्तिनापुर 
के भ्रंतराल को केवल स्थानीय ही समझना चाहिए। इसी सिलसिले में हम चि० 
घू० भांड तथा एन० बी० पी० के केन्द्रीय तथा परिघीय क्षेत्रों तथा संबंधित लाल 
प्रकार के भांडों की विवेचना करेंगे । 

चि० धू० भांड एक विस्तृत क्षेत्र में सिंध के लखियापीर से गिलंद तक भौर 
कच्चोज भोर रोपड़ तक मिला है। दूसरी भ्रोर एन० बी- पी० दक्षिण में 
ब्रह्मपुरी से लेकर उत्तर में रोपड़ तक, पश्चिम में प्रभास पाटन से पूर्व में बानगढ़ 
श्रोर चंद्रकेतुगढ़ तक | भरत: कहा जा सकता है कि चि० घु० भांड का विस्तार 
बुल्यतः उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में था, तो एन० बी० पी० का संभवत: विहार 
में । बिहार के लोह प्रयस्कीं का विस्तृत उपयोग तथा एन० बी० पी: का प्रसार 
संभवत: संबंधित था। इस संदर्भ में एन० बी० पी० की विशिष्ट प्रकार की 
लौह सदृइय कांचाभ स्लिप लोह संबंध की सूचक सी लगती है । 

उपर्युक्त विवेचना के पभ्राधार पर निम्नलिखित संभावनाएँ उभरती हैं--- 

(; ) दोभाब के मूलमृत लाल भांडक्षेत्र में चि० धु० भा० ने पश्चिमी से 
धोर एन० बी० पी० भांड ने पूर्व से ध्रतिक्रमणा किया । 

(४) कुछ विश्विष्ट लाल भांडों के श्राकार पश्चिम में चि० घु० भांड के 
साथ और पूर्व में एन० बी०पी० भांडों के साथ मिलते हैं। यह तब्य उनके बीच 
समकालीनता दर्शाता है भ्ञोर साथ ही चि०घू० भांड का प्रारंभ पूर्ववर्ती होना भी + 
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(४5) जिस क्षेत्र में चि० धु० ज्ञांड झोर एन० बी० पी० साय मिलते हैँ 
वहाँ पर एन० बी० पी० चि० घू० भांड के बाद प्राती हैं । यह तब संभव हुमा 
जब दोषाब के जंगल साफ हो चुके थे प्लौर कोई पारित्यितिकीय व्यवधान न 
रहा था। 

(१२) राजघाट, वैशाली भौर कौशांबी का धटिया व भप्रनगढ़ चि० धू० भांड 
पद्दिचमी क्षेत्रों की भ्रपेक्षा पुव॑वर्ती है । 

(२) पूर्व के भ्रपने समकक्ष भांडों की भ्रपेक्षा पश्चिम श्रौर दक्षिण के एन० 
घी० पी० का काल परवर्ती है। इसकी पुष्टि पद्चम में एन० बी० पी० 
के साथ पूर्व के एन० बी० पी० परवर्ती लाल भाँडों के मिलने से होती है । 

(शं) यदि तिलोराकोट (नैपाल), श्रावस्तो तथा कज्ोज के मध्य सीधी रेखा 
खींची जाय तो यह चि० घू० भांड तथा एन० बी० पी० संस्कृतियों को दो 
विशिष्ट क्षेत्रों में विभाजित करेगी । 

संपूर्ण भांड परिमाण में चि० घु० भांड तथा एन० बो० पी० की मात्रा 
बहुत कम है। यह इप्त बात का चोतक है की ये भांड एक प्रकार शाही पात्र 
(१८०:००४ ७७:८) ये । पूरी सांस्कृतिक सज्जा का भ्रष्ययन भावश्यक है, जो पूरे 
क्षेत्र तक पहुँचे । 

हस्तिनापुर में नासपाती के भ्राकार के पात्र (अहिच्छ॒त्र !08 प्रकार), 
किनारेदार (084720८0) हांडो, छोटे कटोरे. वाले लाल मृद्भांड हस्तिनापुर, 
प्रहिच्चंत्र तथा प्रकाश में एन० बी० पी० के साथ मिले | लेकिन यही प्राकार 
धावस्ती तथा राजघाट में उत्तर कालीन एन० बो० पी० के साथ हैं । जबकि 
हस्तिनापुर काल ॥] के लाल भांड के भप्राकार श्रावस्ती में एन० बी० ,पी० भांड 
के साथ, व राजगीर श्ौर वैशाली में भी मिले हैं। सिन्हा के मतानुसार लहरदार 
कटोरे इस बात की पुष्टि करते हैं कि चि० धु० भांड काली स्लिप वाले भांड 
झोर एन० बी० पी० प्राधारभूत रचना की दृष्टि से एक ही परंपरा का 
प्रतिनिधित्व करते हैं । इस दृष्टि से कान का भ्रंतराल महत्वपूर्ण नहीं रहता । 
लेकिन निम्व॒लिलित तथ्य इस मत के विपरीत पढ़ते हैं। (:3) मूलभूत रूप से 
चि० घू० भांड श्लौर एन० बी० पी० के वितरण क्षेत्र भिन्न हैं; (;) चि० घु० 
भांड पर विशिष्ट चित्रण हैं; (॥7) चि० धु भांड के निर्माण में विशिष्ट प्रकार 
का घूसर रंग देने के लिए ताप व हुवा को नियंत्रित किया गया (ए) एन० बी० 
पी० भांड में विशिष्ट प्रकार की कांचाम स्लिप है। दोनों भांडों में रबना की 
समानता इन भांडों में दोप्नाव की समान जलोढक मिट्‌टी के प्रयोग के कारण 
है। भतः हस्तिनापुर में चि० घृ० मांड श्ोर एंन० बो० पी० का प््पकालीन 
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झनुफ्रमण प्रांशिक रूप से सही हो सकता है। यदि वितरण क्षेत्रों को भी ध्याव॑ 
में रखा जाय तो इन दो भांडों को कुछ सदियों तक समकालीन माना जा 
घकता है । 

लौह प्रयोग, भांशिक रूप से एन० थी० पी० की समकालीनता तथा दोग्माब 
में नागरीकरण के प्रारंभिक चरण में मिलने के कारण, चि० घू० भांड को ' 
ताजञ्नाध्मीय संस्कृति के प्रंतर्गत नहीं रखा जा सकता। चि० घु० भांड के 
प्रारंभिक काल की तिथि 00 ई० पू० को श्रपेक्षा' पुरातास्विक प्रमाणों के 
झाघार पर लगभग श्राठवीं सदी ई० पू० निर्धारित की जा सकती है, जो कि 
व्होलर के भनुमान (लगभग 800-500 ई० थ०) से भी ढोक बैठती है । 

राजस्थान में नोह तथा यू० पी० में अतरंजीखेड़ा भोर हस्तिनापुर के 
चि० घु० भांड स्तर से काबंत की 4 तिथियाँ (तालिका 4) प्राप्त हैं । यद्यपि 
कायथा तथा प्रहिच्छत्र से भी (लगभग 400 ई० पू०) भनेक कार्बन तिथियाँ 
प्राप्त हैं पर उन्तका चिं० धु० भा० से संबंध निश्चित न होने के कारण महत्व 
नहीं है। नोह में इस मांड की प्रारंभिक तिथि १7०993, 725 -+-50 शौर 
एए,&-703 8, 820-:- 225 के भनुसार लगभग 800 ई० थु० निर्धारित 
की जा सकती है। हस्तिनापुर की काबंन तिथियों के प्ननुसार इस संस्कृति का 
पंत लगभग चार सदी ई०पु० है। भ्रतरंजीशेेढ़ा से छठी सदी ई०पू० की दो भ्रन्य 
तिथियाँ शायद भर हैं (विदेशी प्रयोगशालाझों से), [7-9,025-+:0 
प्राचीन तिथि होने के कारण भ्रन्य तिथियों से प्रसंगत है। ये तिथियाँ हस्तिनापुर 
तथा प्रतरंजीक्षेड़ा की भ्रपेक्षा नोह में इस संस्कृति की तिथि भौर पहले निर्धारित 
करती है। कार्बन तिथियाँ इस संस्कृति के कालविस्तार को लगभग 800 से 
850-400 ई० पू० के मध्य सीमित करती हैं । 


स,. एन० बो० पी० भृद्भांड संस्कृति का कालालुक्रत 


भारत में काबंग तकनीक के प्रयुक्त होने से पूर्व समझा जाता था कि एन० 
बो० पी० भांड लगभग 600 से 300 ई० पू० प्रचलित थे। भौर ये प्रमाण 
पुरातात्विक कालानुक्रम के लिए भ्रयुक्त होते ये । संप्रथम हम दोपाब के महत्त्व- 
पुरा स्थल हस्तिनापुर से प्रपना सर्वेक्षण प्रारंभ करते हैं । 

काल व के भ्रंत के पदचातु, काल 9 में, लाल के भ्नुसार लगभग 200 
ई० पू० मथुरा में मुद्रा प्रचलित हुई । काल ॥]7 तथा 79 के मध्य, लाल 00 
वर्ष का प्ंतराल बताते हैं। हस्तिनापुर-] में ।:5 से 2.7 भौर हस्तिनापुर 7] में 
2*7 मोटर के निक्षेप के धापार पर वे काल ॥] के छू प्रकाल निर्षारित करते 
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हैं। प्रत्येक प्रकाल को प्रवधि 50 बष मानकर वे काल त7 का संपुर्ों काल 
विस्तार 800 वर्ष बताते हैं । इस प्रकार एन० बी० पी० की संस्कृति का प्रारंभ 
लगभग 600 ई० पू० निर्धारित करते हैं जबकि गौडंन सिकों व मृण्पृतियों के 
झाधार पर इस संस्कृति की उच्चतम सीमा लगभग 400 ई० पृ० मानते हैं । 


झपने मत की पुष्टि में लाल ने कौशॉंबो के प्रभाणों का उद्धरण दिया। 
वहाँ पर प्राकृतिक मिट॒टी के ऊपर तीन स्रतहों (स्तर 24 से 27 तक) से चार 
धूसर ठीकरें मिले। इन स्तरों के ऊपर 6' से 7' मोटी ऊप्तर सिट्टी थी। इस 
ऊपर तह के ऊपर 8 से ]6 स्तर से एन० बी० पी० भांड मिले । इन स्तरों की 
कुल मोटाई प्राठ फुट थी | इनके छह श्रावासी प्रकालों से कच्ची या पक्‍की ईंटों 
की इमारतों के अ्रवशेष मिले। सातवीं सतह के बाद कोशांबो के मित्र वंश के 
सिक्के मिले जिन्हें दूसरी सदी ई० पू० का बताया गया है। जिसके भ्रनुसार 
एन० बी० पी० काल का श्रंत दूसरी सदी के प्रारंभ में हुआ होगा । इसके पहले 
के प्राठ प्रावासी प्रकालों को ध्यान में रखते हुए लाल ने कौशांबी में एन० बी० 
पो० का प्रारंभ छठी ई० पू० निर्धारित किया । एन० बी० पो० की प्रारंभिक 
तिथि के निर्धारणाथथं लाल ने तक्षशिला के प्रमाण भी प्रस्तुत किये । सिरकापव 
के प्रारंभिक स्तर से प्रास दो एन० बी० पो० के ठोकरें मिले, जिनमें से एक 
का काल लगभग 200 ई० पृ० है, जबकि दूसरा ठीकरा भ्रस्तरित है। भीर 
टीले के 3 ठीकरों में ।2 केवल 2-4 मीटर की गहराई से मिले | सिकंदर का 
एक एकदम नया (बिना घिसा हुमा) सिक्का सतह से 2 मोटर की गहराई से 
मिला | इस प्राधार पर 2. मीटर गहरे निक्षेप की तिथि लगभग 800 ई० पु० 
तथा उसके नीचे 2 मीटर के मलबे को और 300 वर्ष का काल देकर, एन० बी० 
वी० का काल लगभग 600 ई० पू० रखा गया है। लाल ने भीड़ दीले के 2,] 
मीटर, कौशांबी के 2.4 मोटर भौर हरितिनापुर में 2,7 मीटर की मलवे की 
झलग-प्रलग सब गहराइयों को एकता 300 वर्ष का काल दिया है | 

इन्हीं प्रमाणों का विश्लेषण करते हुए व्होलर का कथन है कि चुंकि 
तक्षशिला का स्तर विन्यास पद्धति से उत्खनन नहीं हुमा था, भ्रतः यह गहराइयां 
कोई खास माने नहीं रखती । उनके विचार से एन० बी० पी० का कॉल 5 से 
2 सदी ई० पू० निर्धारित होता चाहिए | चारसह्ा भौर उदेग्नाम के प्रमाणों के 
आधार पर वे उत्तर पदिचमी एन० बी० पी० काल को 320-50 ई० पू० 
रखते हैं, परंतु यह मानते हुए कि दोभाब में यह तिथि कुछ पहले की भी हो 
सकती है। 
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एन० बी० पी० तिलौराकोट से दक्षिख-पदिचम में प्रभात पाटन तक भौर 
चारसदा (पेशावर) से नासिक भौर ब्रह्मपुरी तक मिलती हैं। धापड़ तथा 
व्हीलर के प्रनुतार एन० बी० पी० का प्रसार मौय॑ काल में हुआ होगा, पर 
इसके विपरीत सिन्हा समभते हैं कि गंगा के दोप्ाब में इसका चलन मौय काल 
से कही पहले हुआ, तथा 800 ई० पू० के पदचात्‌ इसका चलन बहुत कम हो 
गया । कुमड़ाहार (प्राचीन पाटलिपुत्र) से एन० बी० पी० का ने मिलना, इस 
आंड का संबंध केवल मौयं काल-से ही होने के विरुद्ध जाता है। जबकि दूसरी 
झोर राजबीर (मोयकाल से पहले) से पर्याप्त मात्रा में एन० बी० पी० भांड मिले 
हैं । सिन्हा के विचार से इसके प्राथमिक क्षेत्र कोशांबी, राजगीर वैशाली तथा 
श्रावस्ती थे । हस्तिनापुर, रोपड़, उज्जेन, कुमड़ाहार, आदि द्वितीयक क्षेत्र थे । 
तक्षशिला व्यापार केन्द्र होने के कारण प्रायमिक क्षेत्र माना गया है। प्रतः 
उनके भ्रनुसार केवल एन० बी० पी० का निद्िचत तिथि निर्धारण के लिए विश्येष 
महत्व नहीं, इसलिए भ्रन्य सामग्री का भी भ्रध्ययन भावदयक है। यह भांड बड़ी 
मात्रा में केवल प्राथमिक स्थलों से ही पाया गया है । 

हम एन ०बी ०पी० के श्रागमन को दोभाब के भानसूनी जंगलों की सफाई 
व कृषि उत्पादन के साथ जोड़ते हैं । यह विकास बिद्दार के लोहे की प्राप्ति तथा 
लोह उपकरणों के प्रसार के साथ जुड़ा है । एन ०बो०पी० का प्रसारण मुख्यतः 
दो प्रकार से हुआ () व्यापार या व्यापारियों द्वारा; व (४) एन०बी०पी० 
संस्कृति के प्रसार के साथ । उत्तरापय तथा दक्षिणाप्रथ के व्यापारिक मार्गों पर 
स्थित स्थलों में हम काल की दृष्टि से इसे प्राथमिक क्षेत्रों के समकक्ष रख सकते 
हैं। लोहे के बढ़ते हुए प्रयोग के साथ दोग्राब में बड़े पेमाने पर कृषि उत्पादन 
ही यहाँ पर नागरीकरण प्रारंभ का कारण हैं। एनण्बी०पी० संस्कृति के 
व्यापन की गति स्वाभाविक रूप से धीमी रही द्ोगी क्योंकि ये प्रक्रियाएँ 
धीमी थीं । 

एन“्बी०पी० का श्रावस्ती में पहले सिलना और हस्तिनापुर में बाद को, 
इस परिकल्पना की पृष्टि करता है। हस्तिनापुर में चि०घु० भांड संदर्भिठ लाल 
भांड आवस्ती तथा पूर्व में एन०बी०पी० के साथ मिलते हैं। पूर्वी दोप्माब तक 
पहुँचते-पहुँचते चि०धु० भांड भ्रनगढ़ व मोटे हो गये । उस पर काली रेखाएँ ऐसी 
लगती हैं जैसे स्याही फैली हो। पूर्व में ये घु० भांड इतने भिन्न हैं कि इन्हें चि० 
धु० भांड की संज्ञा देना ही गलत होगा | 

उपयुक्त सर्वेक्षण से स्पष्ट होता है कि दोप्माब के पूर्वी प्राथमिक क्षेत्रों में 
ही वारतविक एन ८बी०पी० भांडों का प्रचलन था। एन ०बो०पी० भांड निद्चिचत 
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एन० बी० पी० मृद्भांड स्थलों की कार्बत तिथियाँ 
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डी पू्व-मोयं व बुढ्ध कालीन रहे होंगे जबकि पह्चमी क्षेत्रों में यह मौर्य काल 
या उससे थोड़ा पहले प्रचलन में भाये होंगे । दुरस्त प्रदेशों में यह ईसा की 
प्रारंभिक सदी तक प्रचलित रही । उत्तरापय तथा दक्षिणापथ के स्थलों में इस 
संस्कृति का भ्रधिक काल विस्तार होगा भर इसकी शुदुभात प्राथमिक केद्धों 
के साथ ही हुई होगी । 


हमने झ्रब तक विभिन्न एन०बी०पी० भांड स्थलों की 32 काबेन तिथियाँ 

सापी (आरेख 0, तालिका 5) हैं। भ्रधिकांश काबंन तिथियों का विस्तार 
550 से 50 ई० पृ० के बीच है। पश्चिमी दोप्राब में ग7-283, 7'ए-284, 
ग्‌फ-88 नमूनों द्वारा हस्तिनापुर भौर प्रतरंजोखेड़ा में इसका प्रारंभ 850-300 
ई० पू० हुआ है । 77-3] प्रहिच्छत से तथा १77-94 प्रतरंजीलेड़ा के नमूने 
हैं । उत्सनक के विवरण के प्रनुसार इस स्तर पर चि०घु० भांड व एन०बी०पी ० 
भांड साथ-साथ मिलते हैं। कोशाम्बी को कई तिथियों का काल व्यापन 500 
से 200 ई० पू० बेठता है। राजधघाट की तिथि 777-293 के भनुधतार लगभग 
500 ई० पु० है। चारसदा की तिथि 0५-77 भोर-78 थोड़ी परवर्ती है 
जैसा कि स्वाभाविक है। रोपड़ की दो तिथियों का भशौसत लगभग 400 ई०पु० 
दिया जा सकता है| यह बड़ी दिलचस्प बात है कि बेसवगर, कायथा धौर उज्जैन 
के चार नमूनों 777-387,-674,-894,-409 की तिथियाँ लगभग 450 ई०पू० 
बेठती हैं । वे सभी स्थल दक्षिरापथ पर पड़ते हैं। इन तिथियों से लगता है कि 
लगभग पांचवीं सदी ई० पृ० में ही लंबी दूरियों पर स्थित स्थलों से व्यापार 
शुरू हो गया था । 


ग. काले-लाल मृद्भांड संस्कृतियाँ 


बिद्दार तथा पश्चिमी बंगाल में ताम्राश्मीय संस्कृति व्याप्त थी जिसकी मुख्य 
विद्येषता काले-लाल भांड थे। चिरांद में लोहा काल [8 में प्रकट हुआ । लेकिन 
इस संस्कृति की श्नन्‍्य काल 78 विशेषताएँ पूव॑ंबत रहीं। यही क्रम हम 
पांडर राजार ढीबी और महिषदल (बंगाल) में पाते हैं। यद्यपि महिषदल के 
काल ]] से लोहा तथा प्रगलन के प्रमाण भिले हैं, काल ] को काल | से प्राप्त 
धूसर भांड तथा भांडों की अनगढ़ता के कारण झलग किया गया है । 

इन पूर्वी स्थलों से केवल तोन कार्बन तिथियाँ (तालिका 7) मिली हैं । 
सोनपुर (बिहार) में लोहा काले-लाल भ्रांडों के साथ मिला है जिसकी तिथि 
685-+-0 ई०पू० है। चिरांद काल ॥त के नमूने पए-386 की 765-+- 
]00 ई०पू० व भहिषदल के नमूने प्‌7-389 की तिथि 690+05 ई०»पु० 
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है। इन सुसंगत तिथियों के भनुसार इस क्षेत्र में लौह युग के प्रारंभ की तिथि 
लगभग 700 ई०पु० रखी जानी चाहिए । 


गा भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप का लोह युग 


दक्षिण के महाइमीय लौह युग पर विचार करने से पूर्व हम मध्य तथा 
उत्तरी दवकन के पूवव-एन०बी ०पी० लौह स्थलों की विवेचना करेंगे | मध्य मारत 
के पव॑-एन०बी ०पी० स्तर से लोहे के उपकरण नागदा, उज्जेन, एरणा तथा 
उत्तरी' दबकन में प्रकाश तथा बाहल से मिले हैं। नागदा के काल ] का 
साहश्य मालवा संस्कृति से है। बनर्जी के भनुमान से श्रावासी निक्षेप के 
एकत्र होने की दर 30 से० मी० प्रति 40 वर्ष है। जिसके भ्नुतार नागदा 
काल ]] की तिथि लगभग 750 ई०पू० है। काल | में यद्यपि लोहा प्रयोग 
होने लगा तो भी काल ] के ही मृद्भांड प्रकार भोौर लघु-प्रश्म प्रचलित रहे । 
हमारे विचार से इस प्राधार पर नागदा काल ॥7 की तिथि लगभग 900-800 
ई०१० निश्चित की जा सकती है। उज्जैन के काल ] से लौह उपकरण उपलब्ध 
हुए हैं । काल ॥| का एन०बी०पी० से संबंध होने से उसकी तिथि लगभग 450 
ई० पू० निर्ित की गयो है। काल 7 के ? मोटर गहरे निक्षेप से बनर्जी के 
झनुसार कुछ चि०घू० भांड तथा दोहरी स्लिप वाले लाल भांड मिले (जो 
अद्िच्छत में चि०घू० भमांड के साथ सिला है) | इस गराना के प्नुसार हम 
उज्जेन काल ] की भ्र तिथि लगभग 700 ई० पू० रखेंगे । लघु भ्रद्मों तथा 
चित्रित लाल सृद्भांडों की भ्रनुपस्थिति के कारण उज्जैन काल | को नागदा 
काल 7] के बाद रखा जाना चाहिए । प्रकाश से 4 मीटर गहरे निक्षेप एन० 
बी०पी० भांडों के स्तर से पहले का मिलता है। इस स्तर से लोहा मिला है। 
प्रकाश काल ! को यदि मालवा संस्कृति का परिघीय स्थल भी मानें तो काल 
पर को प्रथम सहल्ताब्दी ई०पू० के प्रारंभ में रख सकते हैं। बाहल के लौह-युग 
को तिथि भी लगभग यही होगी । देशपांडे को टेकवाडा में एक विद्विष्ट प्रकार 
का शवाधान मिला जिसका फछ्े पत्थरों का था। शवाधान में महापमीय काले- 
लाल तथा जोवें सृदभांड रखे मिले । उपर्युक्त सर्वेक्षण के भ्राधार पर यह कहा 
जा सकता है कि दक्‍कन में लोहे का प्रादुर्भाव जोर्वें संस्कृति के भ्रंतिम काल 
में हुआ ॥ 

दक्षिणी प्रायद्वीप में विविष प्रकार के महादमीय स्थल हैं। दुर दक्षिण के 


मालाबार तट-प्रदेश में शवाधान के लिए लेटराइट चट्टानों को काटकर कक्ष 
बनाये गये थे जो कि पत्थर से ढके हुए थे। मैसूर में सिस्ट (0।8६) करें ग्रेनाईट 
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पत्थर की बनी थीं जिन पर, कुछ पर, गवाक्ष, (9०7६-॥0०3) बने थे । कब 
एक या अधिक पत्थरों से ढकी थीं । भ्रंन्येष्टि सामग्री सिस्ट के अंदर तथा बाहर 
मिली । ये सिस्ट भ्रधिक गहराई में नहों गाड़े जाते थे । कुछ नंगी चट्टानों के 
ऊपर भो बनाये गये थे । थाड़े हुए सिस्ट के चारों ध्लोर एक से तीन तक पत्थरों 
के वृत्त बनाये जाते थे। एक भ्रन्य प्रकार के खुले गत॑ में शव के मांस को गलने 
के लिए छोड़ दिया जाता था। तत्पदचात्‌ गत्त को ढक कर पत्थर का वृत्त 
बना दिया जाता था| एक दूसरे प्रकार में महाएम खड़े पत्थरों की कतार से 
चिह्नित किये गये। जिनमें कभी-कमी 6 भीटर से भो ऊँचे पत्यर लगाये जाते 
थे। गुलबर्गा जिले से इस प्रकार के सैकड़ों महाष्म मिले हैं। हृष्टियों को भस्थि- 
कलशों में रखकर गत्त॑ में दबाने की प्रथा भी प्रचलित थी। इन पर कमी-कमी 
पत्थरों के वृत्त भी बना दिये जाते थे। इस प्रकार के शवाघान पूर्वी तट पर 
आमतौर से प्रचलित थे । विविध प्रकार के प्रस्थि-कलशों पर पाये भी लगे थे । 
इसलिए इन्हें शब-पेटिका (5४7८०००॥०४7) कहा जाता है। इनमें से कुछ पर हो 


जानवरों के घ्तिर बने मिले । उपर्यक्त मुख्य महाध्मों के भतिरिक्त कुछ भन्य छोटे 
प्रकार के भी महाश्म प्रचलित थे। 


महादमों के विविध प्रकार होने के कारण उनका वर्गोकरण करना कठिन 
है ! दूर-दूर स्थलों से जैसे भागरा जिले तथा कोटिया (इलाहाबाव) से भी 
महादम मिले हैं । कुछ कोटिया के महाधमों को कार्बन तिथि निर्धारित की जा 
चुकी है । लेकिन इनमें इतना वैविध्य होते हुए भी कुछ ऐसे विशेषक हैं जो इन 
सब स्थलों को एक महाश्मीय संस्कृति में बांध देते हैं । जेसे एक विश्विष्ट प्रकार 


के काले-लाल भांड, कुछ खास प्रकार के मृद्मांडों के समाव झाकार तथा बड़ी 
संख्या में समान लौह उपकरण, इन विभिन्‍न प्रकार के श्ववाधानों को एक 


महाश्मीय संस्कृति के प्रंतगंत बांधते हैं। प्रावाती स्तरों से प्राप्त मृद्भांड प्रकार 
शवाधानों से भी मिले हैं । लेकिन शवाधानों के मृद्भांड कुछ विशिष्ट प्रकार के 
भी हैं, शायद उनका भप्रंत्येष्टि संस्कार की दृष्टि से महत्व रहा होगा । 

महाए्मों को केवल उनके भ्रांतरिक प्रमाणों को दृष्टि में रखकर ही उनका 
तिथि निर्धारण करना सम्भव नहीं है । नागराज, भ्ाल्चिन तथा बनर्जी ने इनकी 
तिथि निर्धारण में पहल की है। पहले लिखा जा चुका है कि बाहुल, नागदा 
प्रौर टेकवाडा में उत्तरकालोन ताम्राश्मोय तथा प्रारंभिक लौह-युग के श्रासार 
मिलते हैं। हल्लुर, हालिगली श्लौर पैयमपल्ली में नवाइ्मीय तथा महादमीय 
संस्कृतियों के काल परस्पर-व्यापों हैं। सोंदरा को नवाइमीय शवाघान के साथ 
चमकदार (8077/7८0) घूसर सृद्भांड, दो चंद्राकार लघु भए्म, एक ताज 
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की घूड़ी शोर कुछ काले-लाल मृदभांड के ठौकरे मिले। हल्लुर के काल ॥ा के 
विषय में नागराज राव का मत है कि काल 7 प्रकाल 2 के विशेषक, फलक 
उद्योग के श्रलावा, चलते रहे | लौह-युग संस्कृति की विशिष्टता है--विशिष्ट 
प्रकार के काले-लाल मृद्भांड, पूरे काले मृद्भांड, सफेद स्‍श्लोर चित्रित प्रकार के 
भांड भौर लोह उपकरण | पैयमपल्ली का विस्तृत विवरण प्राप्त नहीं है। दक्षिण 
में नवाश्मीय संस्कृति के भंंतिम चरणरा में बड़ी संख्या में ताम्र उपकरण तथा 
जोवें प्रभाव पाया जाता है। इस प्रकार उत्तरी ढबकन में, टेकवाडा तथा कर्नाटक 
क्षेत्र (उदाहरणाय् हल्लुर) में लोहे का उद्भव जोवें संस्कृति के प्रेत में या अंत 
के बाद हुप्रा । 


यहाँ हम यह मान कर चल रहे हैं कि भ्रावास तथा महाश्मों से प्राप्त काले- 
लाल मृद्भांड एक ही संस्कृति से संबंधित हैं । इस प्रकार काले-लाल मृद्भांड के 
चलन के साथ ही महाइम के चलन का प्रारंभ माना जायगा। गोडेन के 
मतानुसार दक्षिण भ्ररब के कुछ व्यापारियों ने भारत के दक्षिण में लगभग 700 
से 400 ई० पू० के भध्य लोहे का प्रचलन भझार॑भ किया | यदि हम यमन के 
पाये वाली छ्ाव पेटिका (5५7०००॥७४) श्लौर चट्टान काटकर बनाये गये शवाघानों 
को समानता मालावांर के नमूनों से करें तो गौडन का तक॑ महत्वपूर्णा लगता है । 
अल्विन ने पेरुमल के उत्खनन से प्राप्त लंबी खुली टोंटी वाले जग भौर कटोरे व 
सपीठ छोटे कटोरों के प्रकारों को स्याल्क 9 के प्नुरूप बताया है। घोड़ों के 
साज के घातु निर्मित भाग भी स्याल्क छ की प्रोर इंगित करते हैं। स्थल मार्ग 
से दक्षिण भारत में लौह प्रसारण की भ्रपेक्षा समुद्र द्वारा इस भाग में प्रसारण 
होना प्रधिक संभव लगता है। उत्तरी श्रार्कोट जिले में संगामेड्ड के उत्लनन से 
लौह के प्रारंभिक चलन के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पर काले-लाल मृद्भांड के 
9 मीटर के निक्षेप के पदचात्‌ रूलैटड ((२००८४६८०) भमृदुमांड का भ्रागमन हुआ । 


काले-लाल भांड में प्रल्चिन ने कालानुक्रम का भ्रंतर देखा है। उनके पनुसार 
लौह-युग का प्रथम चरण पिकलीहाल (स्थल ५!, 3 स्तर) भोर हल्लूर (स्तर 
4-7) में है, जो कि ब्रह्मगिरि के पत्थर के फश वाले शवाधान-गर्तों के समकक्ष 
है । इन शवाघधानों से कालें-लाल तथा जोवें प्रकार के मृदर्मांड के साथ लौह 
उपकरश भो सबसे पहले यहीं इनके साथ मिले । इनके भ्रतिरिक्त इस चरण कौ 
झन्य विशिष्टताएँ हैं--सफेद चित्रित काले-लाल मृदुभांड, पत्थर की कुल्हाड़ी 
तथा फलक जो इस काल में भी चलते रहे, जबकि हल्लूर के इस चरण से ये 
नहीं मिलते । द्वितीय बरण की विशिष्टताएँ हैं घिस कर चमकाये हुए काले- 
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लाल, काले झौर लाल भांड | प्रल्वित के मतानुसार ब्रह्मगिरि का महाव्मीग्र 
काल, पिकलीहाल लौह स्तर, भौर सास्की ] सभी इसी चरण में भाते हैं । 

तृतीय चरण की विशिष्टताएँ हैं--गेरुपआ लेंपी (रिप्घघट८ ८०४/००) या 
झांध्र मृदुभांड भ्रौर हूलेंटेड मृदुभांड | भरीकामेडू में रूलेटेड मृद्भांड एरेंटाईन 
(87:८४४८) मृद्भांडों के नीचे मिले थे। झुलेटेड भांडों की थालियों की 
एन० बी० पी० भांडों से उल्लेखनीय समानता है। यह कुछ नहीं कहा जा सकता 
कि पुरातात्विक दृष्टि से इस समानता का क्या महत्व है। दक्षिण के इस लौह- 
युग के तृतीय चरण को पहली-दूसरी सदो में रखा जा सकता है । इस चरण के 
: प्ंतगंत ब्रह्मगिरि के महाइमीय काल, माल्की काल ॥7 और पिकलीहाल लोह-युग 
के ऊपरी स्तर भ्राते हैं । 


एए. जिवर्भ की महादसीय संस्कृति 


देव को पौनार श्रोर कॉडियपुर के उत्लनन से लाल रंग से चित्रित काले 
भांड (मालवा--जोवें भांडों के विपरीत) मिले थे । उन्होंने नागपुर क्षेत्र (विदर्भ) 
में तकलाघाट तथा खापा का भी उत्खनन किया । ये सभी स्थल एक ही संस्कृति 
के भाग हैं। इन सब स्थलों की समान विशिष्टताएँ हैं। मृद्भांडों की बनावट 
भौर प्रकार ताम्र तथा लौह उपकरणों के श्राकार एक से ही हैं। यहाँ के 
महादमोय शवाघानों के गततों से मानव प्रस्थियों के साथ घोड़े को सी हड्डियाँ 
भी मिलीं हैं। गत्त के चारों झोर पत्थर के वृत्त मिले थे । गत्ते मिट्टी तथा पत्थर 
से भर गये थे। खापा महाद्मीय व तकलाधाट श्रावासी स्तर के प्नवशेषों के 
बीच पूर्ण समानताएँ हैं । मुख्य असमानता केवल दवाधानों में चित्रित मृदुभांडों 
की भनुपस्थिति है। देव के भ्नुसार विदर्भ भौर अ्रह्मगिरि, मास्‍्की, सानूर भौर 
प्रादिचन्नालूर के महाइमों के बीच मृत्तिका शिल्प भांड झाकार, लोहे के हथियारों 
तथा मनकों में समानताएँ हैं । यहाँ तक कि दोनों क्षेत्रों के काले-लाल मृदुभांडों 
पर रेख्ांकत भोर निश्षारित तामड़ा पत्थर के मनकों के प्रतिरुपों में बहुत 
समानता है। 


(. भहाश्रीय संस्कृति की कार्बन तिथियाँ (भारेख !!, तालिका 6) । 


वाराणसी जिले में चंद्रप्रभा घाटी के महाश्मों को, उत्खनक ने ताज्राएमीय 
संस्कृति के भ्रंतगंत रखा है। काकोरिया के ऐसे ही महाइमीय स्थल से संगोरा वृत्त 
झौर सिस्ट मिलें। इन शवाघातों में मानवी हडिडयाँ नहीं मिलीं। बल्कि इनमें 
बैल की हड्डियाँ शोर मृदुभांड भोर एक कब्र में से सोने की घड़ी भी मिलों । 
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झारेख !] 
महाश्मीय स्थलों की कार्बन तिथियाँ 
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तालिका 6--हफोटिया, हाजियालों के महाश्मोप और क/जे-्लाल भांडों के 
लौहयुग के स्पलों की का्बेत तिथियाँ । 


लघुभ्ररमों को प्राप्ति तथा मध्य भारत की ताज्राइमोीय संस्कृतियों से तथाकथित 
साहश्य तथा एन० बी० पी० भांड धौर लोहे को भनुपत्यिति के कारण इस 
महाहमों को ताज इमीय कहा गया है। इनसे प्राप्त कोयले को कार्बन तिथि के 
भनुसार काकोरिया का महाइमीय काल केवल 300 वर्ष पुराना है। यहू कन्न 
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बाद की थी या विश्वृंजलित हुई, कुछ कहा नहीं जा सकता । उत्खतक के अनुसार 
इलाहाबाद जिले के काकोरिया प्लौर कोटिया महादमों के बीच कोई संबंध नहीं 
है। कोटिया के महाइ्म लौह-गुग के हैं। इस स्थल के एक महाइम की तिथि 
पुए-.39, 270-:-05 है। हालिगली महाशइम की तिथि ए7--685, 
80:-::00 ई० पृ० है। परंतु उत्खनक के श्रनुसार शवाघान बाद में विश्वेंखलित 
हुए भौर इसमें बाद में कोयला गिरा होगा | भ्रब तक महादमोय संस्कृति की दो 
ही मनिर्चित काब॑न तिथियां हैं । 
प्लोर लौह-युग को बस्तियों में पैयामपलली (तामिलनाड) के नमूने ॥7-828 
-8238 के भ्रनुसार इसकी तिथि लगभग 600-200 ६० १० है। हल्लुर 
की नवादमीय व महाश्मीय परस्पर व्याप्त स्तरों की तिथियाँ लगभग 000 ई० 
पृ० (77-578 भौर-570) है । यह ॒तबस्े पर्ववर्ती तिथि है।यह उल्लेख 
करना प्रावदयक है कि यदि हल्लूर में नवाश्मीय संस्कृति का प्रंत प्रचानक हो 
'गया भ्लौर लौह काल का उद्भव कुछ भ्रंतराल के बाद हुप्रा तो ये तिथियाँ 
नवादमीय काल ।2 की भी हो सकती हैं। काल , की तीन तिथियाँ हैं । 
प्रकाल त] की एए7-5 75, 080+05 पर [फ-570, ।05%05 तिथियाँ 
एक मानक विचलन के पंदर एक ही हैं। काल ]7 में प्रस्तर फलक उद्योग का 
अचानक प्रंत तवाद्मीय भर लौह-स्तरों के बीच पअंतर्व्यपत भौर निरंतरता को 
संदिग्ध बना देता है। दक्षिण में लौह के उपयोग का तिथि निर्धारण केवल 
हल्लूर की 77-575 भौर-570 तिथियों पर निर्भर करता है। भ्रतः कालानुक्रम 
के पुष्टिकरण के लिए भर भी तथ्य भौर तिथियाँ प्रावश्यक हैं। यदि दक्षिणी 
महाश्मीय काल लगभग 000 ई: प्‌ृ० या बाद तक चला तो हमें श्रावास्ती 
निक्षेप काफी गहरे मिलने चाहिए। प्रमी तक के निक्षेप के पतलेपन से इतने 
लम्बे काल विस्तार पर शंका व्यक्त की जा सकती है। तकलाघाट की दो कार्बन 
तिथियाँ 77-783, 65::05 भोर 7-784, 555+-00 ई० पृ० हैं। 
यदि हम हल्लूर, तकलाघाट और कोटिया की सबत्ते प्रारंभिक तिथियाँ 
क्रमशः लगभग 000 ई० पू०, 600 ई० पू० व 300 ई० १ु० मानें तो ऐसा 
लगता है कि महाइमीय संस्कृति का प्रसार दक्षिण से उत्तर की प्लोर हुआ 


शा. भारत में लोह-पुग 


यद्यपि दूसरी सहस्राब्दी ई० पू० के प्रथम भाग से ही टर्की में लोह तकनीक 
का ज्ञान था लेकिन उसके भास-पास के क्षेत्रों में लगभग |200 ई० पू० से 
पहले यह तकनीक शात न थी। प्रामतौर से यह माना जाता है कि आको- 
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फ्राईजियनों की हिद्ाइटों पर विजय के बाद लौह तकनीकों पर हिट्वाईट का 
एकाधिकार क्षत्म हो गया। परंतु प्रजेवक्सकीं का मत है कि लौह तकनीक का 
विकास कई पदिचमी देशों के लंबे समय तक सतत संयुक्त प्रयत्नों के बाद हुआ । 
भारत की पश्चिमी सीमा पर, स्थॉल्क नेकरोपोलिस 8 में सवप्रथम लौह का 
प्रादुर्भाव हुआ । इस काल में लोहे की श्रपेक्षा ताज्र मुख्य धातू था। स्थाल्क छे 
काल से प्रचुरमात्रा में लोहे के बत॑न, तलवारें, कटारें, बाणाग्र, घोड़े का साज 
भादि मिले । ग्रिशमान ने स्थाल्क नेकरोपोलिस 8 की तिथि लगभग 900 ई० 
पू० बतायी है। भ्फ़गानिस्तान के स्थलों की लोहे के उद्भव की तिथियाँ व झन्य 
सामग्री भ्रधिक उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन प्रंक़कुपरक काल [ए से लोहे के 
बाणाग्र कटोरे शोर घोड़े के साज मिले | इन उपकरणों की तुलना स्याल्क 8 से 
की जा सकती हैं। 

स्वात घाटी व बाजौर के अनेकों कब्रों का उत्लनन किया जा चुका है। 
(उनकी कार्बन लिथियों का विवेचत पहले ही किया जा चुका है) लगभग 000 
ई० पृ० लोहा इस क्षेत्र में प्रगट होते लगा था। पिराक (बलूचिस्तान) में काबंन 
तिथियों (तालिका-7) द्वारा लौह काल का प्रारंभ लगभग 800 ई० पू० निश्चित 
होता है तथा स्याल्क छ से समानता के प्राघार पर मुयल घुंडई और जीवन्री 
संगोरों का काल लगभग 900-800 ई० पू०। जागरियन संगोरा शवाघानों की 
कोई भी काबेन तिथियाँ नहीं हैं । 

राजस्थान की लौह-कालीन चि० धु० मृद्भांड संस्क्ृति की कार्बन तिथि 
लगभग 800 ई० पू० है (भारेख 2, तालिका 4) । दोप्माब के पूर्वी स्थलों 
सोनपुर, बिरान्द (बिहार) भौर महिषदल (पश्चिमी बंगाल) की कार्बन तिथियों 
के भनुसार लोहे का प्रारंभ लगभग 700 ई० पू: (भारेख |2) हुआ। दक्षिण 
में हाल्लुर की तिथि लगभग 000 ई० पु० है (तालिका 8) ॥ 

उपर्यूक्त कुछ कार्बन तिथियों का विश्लेषण करने पर लगता है कि उत्तर में 
लोह तकनोक का प्रसार ईरान से स्थल मारग॑ से लगभग सौ-दो सौ साल में हुआ 
होगा । स्टाकुल के मतानुसार गालीगाई ७ की भनेकों सांस्कृतिक विशिष्टताशरों 
को समानता डेन्यूब घाटी को संस्कृतियों से है । स्वात घाटी के काल 9 में लोहे 
के साथ धुसर मृदुमांड का चलन व इसी प्रकार भारत के चि०घु० भांड के साथ 
लोहे का मिलना महृत्वपूर्"ा समझा जा सकता है। यदि हम लौह तकनीक के 
प्रसारण को स्वात घादी से होते हुए मानें तो राजस्थान में नोह की तिथि 
लगभग 800 ई० पृ० संगतपूर्ण बे&ती है। सम्भवत: लौह तकनीक का बिहार 
में प्रसार, प्रारंभ में कुछ साहसी भ्रादि जातियों द्वारा हुआ हो, जो लौह प्रय॒स्कों 
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प्रारंभिक लौह काल के स्थलों की कार्बन तिथियाँ 
कार्बन तिथियाँ ई० पुव॑ मु 
स्पल (भर्धायु 5730 वर्ष) संस्कृति व काल 
लोएबान्न । स्वात ह 95, 20-८] 54, गाली भ्राई 
ण् 804-]96, 985:-::54 कह 
श् ६-474,. 540-3-72 न 
तोमारगढ़ (बाजोर) १? 530-£62 के 
ह् ? 940-::62*। ह 
#/00.,4-7038 चि० भू० भाण्ड 
नोह (राजस्थान) < 822-:225 
(पए-993, 725:::50 . ,, 
सोनपुर (बिहार) एफ-376, 655-:0 काले-लाल भाण्ड 
| 
बिरान्द (बिहार) प्‌ए-386, 765--] 00] हि 
महिषदल (पश्चिमी बंगाल)7-389, . 690-:05 १ 
4 तवाश्मी य-महाए्मीय 
हल्लुर (मैसूर) < 7-573, 955--00।  संक्रान्ति काल 
(।7-570, ]05-+:05 के 


प्‌फ-08, 775-+-05| लौह युग 


फनः प्‌ए-]204, 775-:-55 हि 
बतूचिस्तान पृफ-864, 785-+- 05 कि 
प्‌'७-09, 880--25| श्रज्ञात 
"'7-]202,]075-::80 हर 





तालिका 7--प्रारंभिक लोह युग के स्थलों को तुलनात्मक काबंन तिथियाँ 
छदानी ने इसकी तुलनात्मक ग़ालीग्राई काल ए] से की. 
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23:40 विधियों 


5730 यर्ष 


00%॥ 


ग१7%-20| 
१6-6-86। 
7१7-॥09 
१7-।202 


प॒र#-993 


७८. ७-7०३8 





+-. :सवकन मकक न 


झारेल 2-- प्रादि लोहकाल कौ काबंन तिथियाँ 
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नवाश्मीय स्थलों को कार्बन तिथियाँ 
काबंन तिथियाँ ई० पूर्व! स्थल | विन तिथियाँ ई० पू॑ 
।. ([पर्पायु 5730 वर्ष) ' (भर्धायु 5730 बे) 
ली जूक 68, 200-टा5 
गाल गाई ॥२-3798, 2355-+:70 उलूर 77%-67, 2050--!5 ४ 


(पाकिस्तान) [९-३79, 2422-/55 ..[(प्रांप् प्रदेश) 88-54, 2295-+:55 
२-380, 2376-::40 
किलीगल एए७-6], 3470--83 तरदल॒ 77%-683, 770-::20 
?-524, 38090--:85 | (मैसूर) फ-684, 985-:-00 
(पाकिस्तान) [.-। 809, 850-:-5]5 
गफए-5, 4585-+-0 गए-289, ]540-::05 
एए-]29, 825-/-00 | टेक्कलाकोटा (77-262, 60:-0::40 
बुर्जाहोम ॥7-8, ॥850-:25 | (मैसुर) फ-287, 65-:05 
(कश्मीर) (777-4, 2025--:350 पुफ-266, 780-:-05 
पा 200-5:!5 
॥ 





फए-]23, 2225-7-5 
7-]28, 2875-:-20 
“कौडेकल 7-748, 2460-:-)05 | संगनकल्लू 77-359, ]550--] 05 
04290 मि प्रदेदा । सूर) पए-855, 585-/-] 05 
| पए-354, 590-:-0 
पालावोय /[7-700, 540--:00 | 
(आांध्र प्रदेश) ]77-70], 965--05 । 


पृ५-573, 955-4-। 00* (7-035, 270--405 
(7-870, 05-:]05 फ-27, 875::00 


हुललूर [77-575, 0830-/:05 | चिरान्द प्रफ-25, ]5]5-+-55 
(मैसूर) [77-596, 95--]00 | (बिहार) [7-033, ]540--0 
प'ए-576, 425-:.]0 [7-034, 570-::5 
[7-580, 70-:05 '77-]030, 580--00 
पैयमपलल्‍ली [7-833, 860-::20 पफ-]03], 675-+/:40 
(तामिलनाडु)777-349, 485--00 :-]082, ]755-4-55 
77827, 725.:0_। बारुदीह 7-]099, 750--0 
ही मर्दपुर 7फ-49, 7495--0 | (बिहार) |77-00, 055--20 
(मैसूर) 4]2, 805--0 फ-2]0], 595-.90 
पफ-]]02, 660:-0::90 
तालिका 8---सदिचमी पाकिस्तान, काइमीर, दक्षिणी सारत भौर बिहार की 
नवाद्मीय संस्कृतियों की कार्बन तिथियाँ | 


& नवाइ्मीय झोर महाश्मीय परस्पर व्यापी हैं । 
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की खोज में निकले ये। इस संदर्भ में कोशांबो का कथन महत्वपूर्ण है कि 
आयों की मुख्य बस्तियों का पूबंवर्ती प्रसार हिमालय के गिरिपादों के साथ 
दक्षिणी नैपाल में तदुपदचात (बिहार में) चंपारन जिले से दक्षिण की ओर गंगा 
की घाटी तक हुप्रा । जंगल जलाकर साफ़ किये गये । परंतु यह मैदानी प्रसार 
गंडक नदी के पश्चिम तक ही हो पाया, जैसा कि ध्तपथ ब्राह्मण के साक्ष्य 
से भी ज्ञात होता है। इसकी तिथि 700 ई०प१० होनी चाहिए । लेकिन चम्पारन : 
से दक्षिण की शोर मुड़ते का प्र भ्रयस्कों की खोज के लिए था। इस प्रकार 
यदि हम बिहार में लोहे के प्रयोग की 700 ई० प्‌ृ० तिथि निर्धारित करें तो 
इसके सांस्कृतिक महत्व का भ्राभास होता है । 

यदि दक्षिण में लौह-युग के प्रारंभ की तिथि (लगभग 000 ई० पू०) 
की पुष्टि अन्य कार्बन तिथियों से हो जाती है तो यही समझा जा सकता है कि 
यहाँ इसका प्रसार समुद्री मार्ग से ही हुप्ला होगा। स्थाल्क 8 की पेरुमूल पहाड़ियों 
के श्रवद्ेषों से समानता तथा महाश्मों का यमन से साहश्य भी समुद्री व्यापार 
द्वारा ही इन समान सांस्कृतिक विशिष्टताप्रों के प्रसार को दर्शाता है। 

दक्षिण में महाश्मीय संस्कृति प्रबल थी। परंतु विभिन्न प्रकार के महाश्म 
हिमाचय प्रदेश, अ्ल्मोड़ा, भागरा, इलाहाबाद व वाराणसी के जिलों से तथा झासाम' 
से भी मिले है। कोटिया (उत्तर प्रदेश), खापा (विदर्भ) भोर प्रायद्वीप के प्रन्य 
गत॑ बृत्तों (27६ ०।८८७) के मृदभांडों और लौह उपकरणों के बीच समानताएं 
है । हल्लुर की तिथि लगभग 000 ई० पू०, ताकलाघाट की लगभग 600 
ई, पृ० और कोटिया की लगभग 300 ई> पू० है। परत: काल-स्थान दोनों 
दष्टियों से दक्षिण से उत्तर में महाश्म प्रसारण की संभावनाएँ तक॑ संगत लगतीं' 
है । भौगोलिक दृष्टि से भी खापा के महाश्म कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के मध्य 
पड़ते हैं । 

प्राप्त सीमित तथ्यों से उक्त परिकल्पनाप्रों द्वारा भारत में लौह प्रसार झौर 
महाइमीय संचरण को समझा जा सकता है। परंतु पूर्ण भोर प्रधिक प्रामाणिक 
व्याख्या के लिए भ्रधिक उत्खनन शौर नये व पुराने सर्वेक्षणों तथा उत्खननों की 
रिपोर्टों का झ्षीत्र प्रकाशन नितांत भ्रावश्यक है । 
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अध्याय 6 
प्राचीन विदव व मारत में धातु कर्म 


]---ता म्र-उत्पादन का प्रारंभ 


सर्वप्रथम मायव ने प्राकृत ताम्र का उपयोग किया होगा जो कि व्यापक 
रूप से उपलब्ध था। इसे ठोक कर इच्छानुसार भ्ाकार देना भ्रासान रहा 
होगा । लेकिन प्रधिक हथोड़ियाने से ताम्र भंगुर होकर, चटक कर दूट जाता 
है । पुनः उपयोग के लिए इसे तपा कर लाल करना पड़ता है। किस प्रकार 
इस तापानुशीतच (877००॥78) प्रक्रिया को शुरुभ्रात हुई होगी, इसका केवल 
पझनुमान हो लगाया जा सकता है। टौमसन का अनुमान है कि दूटे हुए ताम्र 
के टुकड़े को क्रोधावेश में भ्राग में फेंक देना स्वाभाविक है श्रौर तत्पश्चात उसे 
निकालने का प्रयत्न भी स्वाभाविक है। इस प्रकार तपित ताम्र तापानुशीतन 
द्वारा फिर उपयोग योग्य हो गया होगा । 

किसी पुरातात्तविक निक्षेप्र से प्रात्त थोड़े से धातु के प्राधार पर उस काल 
को ताम् या कांस्य युग के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता । ताम्र या कांस्य युग 
के अंतगंत भ्ाने वाली संस्कृतियों में धातु तकनीकों का ज्ञान केवल ताम्र के 
उपयोग की प्रपेक्षा भ्रधिक भ्रनिवायं है। विविध धातु तकनीकों का विकास 
एक कालानुक्रमिक विकास की प्रक्रिया है । 

जबसे प्रयस्क से ताम्र निकाला जाने लगा, तभी से धातु कर्म प्रारंभ हुपा 
होगा । प्रइ्न है कि सर्वप्रथम इस प्रक्रिया का प्रारंभ कहाँ हुप ? एविसन के 
पझनुसार प्रावसाइड अ्यस्क से गलन की सर्वप्रथम खोज निम्न प्रकार के संयोग 
से हुई होगी। मृदुभांड प्रलंकृत करने के लिए मैलेकाइट प्रयुक्त होता था। दो 
मंजिले मृदुभांड भट्‌टे में 083? सेंटीग्रेट से भ्राघक तापमान भ्राध्ानी से पहुँच 


*इस भ्रध्याय में वरिित प्रसाणों के तकनोकी विस्तृत विवरण के लिए 
झग्रवाल की प6 (070८7 97०2८ 2386 5 गगठा4 दखें। 
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वो बह ताज में परिवर्तित हो भया होगा । कोगलन ने इस प्रनुमान को प्रयोग 
द्वारा सिद्ध किया है परंतु ग्रोलेंड के मतानुतार इसको खोज “केंपफायरों! में हुई 
होगी । लेकिन “केंपफायरों? में ताज के प्रशलांक (१0837८) तक ताप का 
पहुँचवा प्रसंभव है । 

प्राचीन संसार में धातु-विज्ञान के जन्म-स्थान की खोज के लिए हूर्मे 
प्रनातोलिया से प्रामेनिया के पहाड़ों के पूर्व में प्रफगानिस्तान तक के क्षेत्र का 
अवलोकन करना होगा । ये क्षेत्र प्राकृत ताम्र व इसके प्रयस्कों से परिपुराँ हैं । 
एचिसन के सतानुसार एल्बरुर्ज पंत भौर केल्पियन सागर के मध्य का क्षोत्र 
तामज्र शोषन की छुरुप्नात के लिए भ्रधिक संभावित क्षेत्र है। इस खोज की तिथि 
उसने लगभग 4300 ई० पूर्व निर्धारित की है। इस क्षेत्र में जंगली पिश्ताव 
अन्य वृक्ष (ल६0:900 &७००८४११०४ प्रादि) उगते थे, जो कि धातु कमे 
के इंधन के लिए बहुत उपयोगी थे, हाल में पराग भप्रष्ययन से मी सिद्ध हुआ 
है कि जगरोस पवतों के पाएवं में 40,000 से 5000 ई० पूर्वा जंगली पिस्ते 
के जंगल थे । 

कुछ विद्वात्‌ विश्वास करते हैं कि लगभग 4000 ई० पूर्व में केवल उत्तर- 
पूर्वी ईरान में ही ताम्न घातु-विज्ञान का सर्वप्रथम प्रादुर्भाव हुआ । हूँगडे इस 
विद्वास को प्रमाणित तथ्य मानते प्रतीत होते हैं। हाल ही में माशिज घाटी 
(किरमान पवतमाला) के ताल-ए-इब्लिस स्थल से लगभग 4000 ई० पूर्व के 
प्रयस्क प्रगलनाथ प्रयुक्त होते वालों मूषाएँ (07०८४०८४) मिली हैं। शत) 
इस स्थल को सर्वप्रथम ताम्र प्रगलन केन्द्रों में से एक कहां जा सकता है। मिल 
में घातु-कर्म का इतिहास बहुत भ्च्छी तरह ज्ञात है। लगभग 5000 ई० पुर्वे 
तासियन काल सें धातु का वर्णन नहीं मिलता | बादरियन लोग (जो संभवतः 
एशिय। से प्राये थे) प्राकृत ताज्र के पिन, सुइयां, मछली के कांटे प्रादि प्रयोग 
करते ये। प्रमरासियन लोग (लगनव 4000 से 3700 ई० पृ) ताज के 
ही बने मत्स्य भालों (&37००४४) चिमटी भोर छेनी जैसे प्राकृत उपकरणों 
का काफी सात्रा में प्रयोग करते थे। गाजियन काल में (लगभग 8000 ई० 
पूथे) मित्न का मेसोपोटामिया, छिलिस्तीन व क्रीट से संपर्क था । मात्रा की दृष्टि 
से गजियन काल में तामज्र की प्रधिक प्रचुरता थी । इस काल ताम्र में प्रगलित 
कर बसुले, कंगन, छल्ले प्रोर छेनी बनाये जाते थे । इसी काल में चित्रित मृद्भांड 
भी प्रथलितत हुए | पूर्व राजवंश (?7८-0:७७8५७) के उत्तर काल में (लगभग 
3200 ६०» पूर्व) भणिक उपयोगी उपकरण जैसे कटोरे, चपटी झुल्हाड़ियां, 
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सुकीले भालाग्र, बसूले, चाकू भौर मत्स्य भाले प्रचलित हुए । मेसोपोटामिया में 
सबसे पहले प्रचलित ताज भल्‌-उबैद काल (लगभग 4000 ई० पृव) से मिला 
है। उरक काल में ताम्र काफी प्रचलित हो गया था भोर भ्रधिक कठित उपकरण 
जैसे हत्थे के लिए छेद वाली कुल्हाड़ियाँ सफलतापूर्वक बनायी जाने लगीं। यह 
उल्लेखनीय बात है कि उस काल में घातु कम के साथ-साथ हड़प्पा की हो भांति, 
नागरीकरण का भी प्रादुर्भाव हुश्मा । कुछ काल वाद खफाजे में, ताम्न-पात्र 
समाधि में रखे जाने लगे । 'उर के चाल्डीज” की राजकीय समाधि से प्रचुर मात्रा 
में उत्कृष्ट ताम्र भंडार उपलब्ध हुमा है। हड़प्पा की भ्रपेक्षा, सुमेरिया में उर 
के प्रारंभिक राजवंश (887]/ 70ए7887) काल से ही धातु कम की कहीं 
भ्रधिक विकसित तकनीकों के प्रमाण मिलते हैं । मेसापोटामिया का धातु कम 
मिस्र की प्रपेक्षा पूव॑वर्ती है, पर ईरान की श्रपेक्षा थोड़ा धाद का है। ईरान 
में सुसा से (लगमंग 4000 ई० पु्व) मैलाकाईठ से बने ताम्र के उपकरण जैसे 
छेनी, सुश्यां, दप॑ण प्राप्त हुए हैं। यहां पर इस काल में खुले सांचे प्रयुक्त 
होते थे । 


प--ताज्न धातु कर्म का प्रसार 


धातु यूगों के संबंध में फौब्से ने उनकी तकनीक के महृत्व पर ही बार- 
बार बल दिया है।ताम्र की सुधव्यता (?950८09) श्रौर झाषातशीलता 
की सहज प्रारंभिक खोज भ्रनेक स्थलों पर स्वतंत्र«रूप से संभव थी। लेकिन 
प्रयस्क प्रगलन, धातु की गढ़ाई भौर ढलाई भादि प्रधिक जदिल धातु शिल्पों 
का प्रसारण, संभवतः केवल एक या कुछ एक केन्द्रों से ही हुआ होगा । ऐसी 
जटिल खोज बहुत से स्थानों में स्वतंत्र रूप से संभव नहों!हो सकती । 

ताम्र झिल्प की श्रपेक्षा ताम्र:का, प्रचार व प्रसार, व्यापारियों द्वारा 
दूरस्थ प्रदेशों में पहले हुआ होगा । स्वामाविक था कि शिल्पियों की अपेक्षा 
व्यापारी झौर पैकार विभिन्न क्षेत्रों में पहले पहुँचते । 

नीचे हम ईरानो केन्द्रों से पश्चिम में भोर पूर्व में मारतवर्ष की भोर धातु- 
कर्म प्रसारण का वर्रान करेंगे । 

ताञ्न शिल्प का प्रसार] ईरान से मेसोपोटामिया तथा पभ्रनातोलिया तक फैला 
था| मेसोपोटामिया में इसके विकास का वर्णन ऊपर किया जा चुका है। 
द्राय से घातु कर्म के उदाहरण स्तरीकृत रूप में मिले हैं। द्राय को ऊपरी 
सतह से (लगभग 4000-2800 ई० यूव॑) वान्न की सूइयां व चाकू मिले, तो 
द्वितीय काल (लगभग 2800-2800 ई० पूव॑) से कांस्य (8-]% टीन) 


है 
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तथा अन्य धातु उपकरण उपलब्ध हुए | वे धातु “उपकरणों के गढ़ने में कुशल 
द्वोते हुए भी स्त्रयं ताम्र प्रगलन नहीं करते थे। पूरी तोसरी सहस्नाब्दी भर 
प्रनातोलिया मेसोपोटामिया को ताम्र शिल्पविधियों व प्रवीणता का संग्रह-केन्द्र 
बना रहा । 

3000 ई० पूर्व से कांस्य घातु कम की तीब्रगति से विकास होने के 
फलस्वरूप भ्रयस्क भण्डारों की खोजों को बल भला | द्राय तथा निकंटवर्ती 
केन्द्रों ने डेन्यूब तटीय लोगों को घातुकर्म में भ्रधिक प्रभावित किया । 2200 ई० 
पूर्व तक ट्राय के व्यापारी वियना तथा बोहेमिया तक पहुँचने लगे | यह तकनीक 
योरोप में डेन्यूब के मुहाने पर स्थित हाल्सपौंट से प्रसारित हुई। ट्रांसकाकेसिया 
से हंगरी के मैदानों में धातु कम का प्रसार शौर भी पहले शुरू हो गया था। 
पश्चिम में धातु कर्म ज्ञान स्पेन तथा पुतंगाल तक फैला । 2500 ६९ पूर्व तक 
श्राईबेरियन प्रायद्वीप में पूरांत: ताम्र झ्राधारित संस्कृति स्थापित हो चुकी थी । 
लगभग 2200 ई० पूर्व तक मध्य योरोप में ताम्र की वस्तुम्रों का क्रय-विक्रय 
होने लगा था । लगभग 2200 से 2000 ई० पूर्व ट्रांसिल्वानिया भ्रौर स्‍लोवा- 
किया की कोपंथियन पहाड़ियों, पूर्वी आल्प्स, बाल्कन भौर बोहेमिया श्र 
सेत्सोनी की पहाड़ियों में ताम्र प्रगलन के केन्द्र व्यापक रूप से स्थापित होने 
लगे थे। इस प्रकार मध्य योरोप के विशाल क्षेत्र में ताज्रयुगीन संस्कृति प्रसारित 
हो गयी ) इंगलेंड में लघमग 900 ई० पूव॑ के बाद ही ताम्र का प्रसार हुआ | 
संभवत: भ्राइबेरिया के ताम्रकर्मियों द्वारा ही ब्रिटेन में घातुकर्म॑ का प्रादुर्भाव 
हुपा। टाइलकोट का कथन है कि दो सहस्त ई० पूर्व के लगभग आईबेरिया 
परंपरा के धातु कमियों का एक समृह भायरलेंड में प्राकर बस गया। इन्हीं 
के साथ दक्षिणी प्लौर पूर्वी इंगलेंड के “'बीकर” प्राक्रामक संपर्क में श्राये । हाल 
में रेंफू ने योरोप में घातु कम॑ की उतपत्ति एशिया से भी प्राचीन प्रतिपादित 
की है । उनका मुख्य झ्रावार काबेन तिथियों का शोधन है ओ कि भ्रमी तक 
एक विवादास्पद विषय बना है । 

भ्रव हम पूव॑ की झोर धातु कम के प्रसार पर दृष्टिपात करेंगे। सिंघु और 
बलुब्रिस्तान की प्रास्हड़प्पा संस्कृतियों को अपेक्षा ईरान में घातु कम के क्रमिक 
विकास का प्रध्ययन विस्तारपूर्वक किया गया है। स्याल्क में कोगलन ने घातु- 
कर्मोय विकास का पूर्ण प्रनुक्रम;खोज निकाला है। स्याल्क काल [ व वा के 
प्रारंभ में ठंडे धातु कों ही हथोड़िया कर हथियार बनाये जाते थे । प्रकाल [7,, 
में खुले सांचों में ताज ढाला जाने लगा था। बंद मुँह के दोहरे सांचों का चलन 
काल तप, , से हुप्ना । काल ।7ए में लुप्त मोम (08६ ४४४) पद़ति द्वारा भो 
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कलाई को जाने लगी । स्याल्क के काल ] की तिथि लगभग 5000 ई० पूर्व व 
काल 7ए की लगभग 3000 ई० पृ है। स्पष्टतः धातु कम भारतवर्ष को 
ह्रपेक्षा ईरान में प्रधिक प्राचीन है । 

पूर्व ब पर्चिम दोनों विश्ाप्रों में शाज़ कर्मीय तकनीकों के प्रसार में 
ताल-ए-इब्लिस की सबसे प्राचीन केन्द्र के रूप में निर्शायक भूमिका रही है । 
किरमान की पहाड़ियाँ ताम्न प्रयस्क से भरपूर हैं। ताल-ए-इब्लिस से प्राप्त 
मेसोपोटामिया के जैसे (लगभग 2800 ई० पूर्व) प्रवरित किनारे वाले 
(०<९थाल्व त्ञण्) कटोरों से ज्ञात होता है कि ध्रयस्क भोर धातुझों का व्यापार 
दूरस्थ प्रदेशों में परस्पर होने लगा था । 

ताल-ए-इब्लिस के पूर्व में, बालुक घाटी में स्थित दादई भौर तप्पा-ए- 
नूरामाद से स्टाइन को कुछ मृद्भांड भिले थे, लांबगं-कारलोवस्कों के मतानुसार 
इनकी समानता चाह हुस्सेनी (बामपुर) श्रौर राना घुंडई काल ॥ और 7 के 
भृद्भांडों से की जा सकती है। इन प्रमाणों से ज्ञात होता है कि इन केन्द्रों का 
संपर्क भारत-पाक उपमहाद्वीप से था तथा इन्हीं केन्द्रों से होते हुए ताञ्न कर्मीय 
तकनीकों का प्रसार भारतबं में हुआ । 

यह शात नहीं है कि बलूचिस्तान में इन तकनीकों का झभागमन मकरान से 
हुआ या भ्रफगानिस्तान से | डेल्स के चरण 0 के प्रंतगेंत (हमारे मतानुसार 
लगभग 83800-3000 ई० पूवे) इस क्षेत्र में घातु की खोज हो चुकी थी। 
दुयूपरी को देह मोरासी प्रकाल ॥2 से खोखली ताम्नर की नलिएं मिली हैं जो 
हिस्सार काल ॥] के समतुल्य हैं । 

पहले ही उल्लेख किया गया है कि स्‍प्फगानिस्तान में मुंडीगाक से घातुकर्म 
का विकास एक पूर्ण भ्नुकम में मिला है। काल 7 के स्तर से ताज्र के मोड़दार 
फलक व प्रकाल , से एक सुझा उपलब्ध हुभझा है। प्रकाल ॥7, से भालाग्र, 
मरगोल सिरे वाले सूए (79:ट८००४॥४ एणेए६०० इ8फ़ात्बॉनाढ06०0 छात्र) व 
छेदवाली सूइयां मिली हैं। इस प्रकार के भाले की नोकें काल ।५ तक प्रचलित 
रहीं । लांवगर कार्लोवस्की ऐसे हथियारों को रीढ़दार ढांसवाली कटार (घ्8०0 
द48867 धंधा 70-77) के नाम से संबोधित करते हैं; जब कि उसमें रीढ़ 
है ही नहीं। काल प्रास्‍, काल में टीन-मिश्ररा के प्रमाण मिले हैं, लेकिन 
विश्लेषण से ज्ञात होता है कि प्रकाल ॥६ में, प्रकाल ॥]]6 की भ्रपेक्षा भ्रधिक 
टीन की मात्रा थी। काल ]7 से अधिक ताज उपकरण मिले हैं जेते हत्वे के 
लिए छेद वाले कुल्हाड़े, बसूले ([,), बिना रीढ़वाली भाले की नोकें, एक 
इंसिया फलक झादि, काल 9, से द्विमरगोल सिरे वाले सुए, नतोदर चक्रिका, 


प्राचीन विश्व व॑ भारत में घातु कम : 5[ 


9 7 मत्स्य कांटे भौर भाले के मोड़दार फलक के साथ (ए,) अन्य उपकरण 
मिले हैं। काल ९ के स्तर से प्रधिक धातु उपकरण उपलब्ध नहीं हुए । प्रात 
उपकरणों में भ्रथिक आणात्र हैं। बलूचिस्तान से बहुत थोड़ी संल्या में स्तरित 
धातु-उपकरण मिले हैं। इस्पेलेन्जी टीलाग झभोर क्वेटा से क्वेटा-मृद्भांडों के - 
साथ ताम्र शिल्प उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। कुछ ताम्र के टुकड़े दंव सदात 
काल 77 भोर काल 7 के स्तर से प्राप्त हुए । 

डेल्स ने भ्रपने चरण 7 के भ्रंतगंत भुख्यत: सिंधु की प्रास्हड़प्पा संस्कृतियों 
के स्थलों जैसे कोटदीजी, कालीबंगन तथा बलूचिस्तान को रखा है। कोटदीजी 
के प्राग्डडप्पा स्तर से त्ताञ्न की केवल एक वस्तु मिली है । प्राज़ो से हस्तनिर्मित 
मृदभांडों प्रौर ठोगाउ 0 ठीकरों के साथ केवल एक धातु का टुकड़ा, कालीबंगन 
काल ! से दो-तीन दुकड़े, कुल्ली से एक दपंण, पिन प्रोर चपटी कुल्हाड़ी, भोरः 
निंदोवारी से केवल एक चूड़ी मिली है। अन्य स्थलों से' धातु के उपयोग मात्र 
का झाभास होता है। नाल की कब्रों भोर 00 धोर 7 क्षेत्रों से पर्याप्त मात्रा में 
घातु के चाकू, फलक, घूड़ियाँ, कुल्हाड़ियाँ प्रादि मिले हैं । 

उपयुक्त सर्वेक्षण से यह स्पष्ट हो जाता है कि;सिध में ताञ्न-कर्मी तकनीकों 
का प्रसार, ईरान से भ्रफगानिस्तान होते हुए बलूचिस्तान के माध्यम से हुप्ता 
होगा। ताज्न घातु कम का ज्ञान सिंध में ईरान से 500 साल बाद लगभग 2400 
ई० पूव॑ हुआ । प्रार्हड॒प्पा संस्कृतियों की अपेक्षा हड़प्पा काल में एकाएक प्रचुर 
संख्या में विविध प्रकार के हथियारों का प्रादुर्भाव हुम्ना। धातु कम प्रसार के उपर्युक्त 
स्पष्ट मार्ग एवं हड़प्पा संस्कृति की भ्रपेक्षाकृत परवर्त्ती तिथि से सिद्ध होता है 
कि हड़प्पा में धातु कम॑ की स्वतंत्र उत्पत्ति नहीं हुई। इसकी पुष्टि इस बात 
से होती है कि हड़प्पा संस्कृति में प्रारंभ से ही धातुकमम तकनीकें पूरां रूप से 
विकसित प्रवस्था में पायी गयी हैं । इसलिए स्वतंत्र विकास का प्रदन हो नहीं 
उठता । 


परा--प्राचोन सारत में श्रयस्क शोर खनन 
- कू--ताज् भयस्क 
ताज, जल, मिट्टी व भयसकों में मिलता है। प्राकत ताज, ताज भोर लौह 
प्रयस्कों की ऊपरी सतहों से उपलब्ध होता है। मारतवर्ष में मुख्यतः: निम्नलिखित 
ताम्नर खनिज मिलते हैं । 
]---औैलकोपईरीट (0५287०,७,) 346 2 ताज 
2--कैलकफोसाईट (0०७5) 79.82 ताजञ्र 
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$--बोरनाईट (0४ 7८४0.) 55.5%& ताम्र 
4--टेटराहैड़ाइट (00५, $ $०,5,) 52// ताम्र 
5-+कोवेल्लाइट (0५8) 66:5/££/ म्म्र 
6--मैलाकाइट (0०0०,0"0प), 573/£ ताज 


7--एज्युराइड (20700, ०० (08),) 55.']2( ताम़् 

सिंगभूम की ताम्र पट्टी 80 किलोमीटर लंबे श्रौर 8 कि०मी० चौड़े 
क्षेत्र में फैली है। 959 में किये गये भ्रनुमान के भनुसार इसके 38 लाख 
टम ताज्र भ्यस्क में झौसतन 2'47% ताम्र हैं। नवीन खोजों के भ्रनुसार 
पत्थरघोरा, सूर्धा, केंडडीह, रोभ्रम-सिद्धेश्वर के तांम्र खानों का पता चला है | 
झांभ में भी गुंदूर के दक्षिण प्रारकोट् प्रौर हसन जिले में ताम्र प्रयस्कर मिला 
है। गुंदूर को ताम्र भंडार पट्टी 48 किलोमोटर लंबी है। जबलपुर के क्षेत्र में 


डोलोमाइट में पतली कैलकोपाईराईट प्नौर टेटराहैड़ाइट खनिजों को नें हैं । 
राजस्थान से लगभग सभी क्षेत्रों में ताम्न प्रयस्क्र मिलते हैं। इस प्रदेश की 


मुंनभुता जिले की खेत्री सिधाना खान जो कि लगभग 80 किल्रोमोटर लंबी 
है, सबसे महत्वपूर्ण है। इस पट्टी के मर्दान कुरान क्षेत्र में, 2 करोर 80 लाख 
टन के भ्रयस्क्र भंडार में 08% ताम्र है, ओर दरीवो क्षेत्र के 5 लाख टन 
अ्रयस्क भंडार में 25% ताम्र है। इस क्षेत्र में चालकोपाईराईट खनिज पाया 
जाता है। मजुमदार भ्रौर राजगुर भौर श्री निवास आदि के विवरणों के 
आधार पर महृत्वपूरां राजस्थानी ताम्र प्रयस्क्त भंडारों का नीचे थोड़ा विस्तार 
से वेणंन करेंगे । 


ख--मुख्य ताम्र प्रयस्क भंडार 


(+) खेत्री सिधान (जिला जयपुर) के बाहर लाखों दन धातु म्रल के ढेर लगे 
हैं। यहाँ पर कैलकोपाईराइट श्रयस्क का प्रयोग किया जाता रहा। जिसमें ताज 
0:75 से 4% तक मिलता है । 


(४) खोदरोवर (जिला अलवर) में भ्यस्क फाईलाइट चट्टानों में नसों के 
रूप में मिलता है। यहाँ प्राचोन धातु-मल के ढेर भो मिलते हैं । 

(3॥) दिल्वारा किरौली (जिला उदयपुर) क्षेत्र से दिल्वारा कोच्नी, विलोटा 
पोर किरौली में प्राचीन खुदानें मिली हैं, दिल्वारा भोर किरौली में प्रचुर मात्रा 


में घातु मल के ढेर श्राप्त हुए हैं। कैल्क्रोपाईराइट झोर गैलेकाइट (68% 
ताञ्न) यहाँ के मुल्य खनिज हैं । 


प्राचोन विश्व व भारत सें धातु कमे : 5$ 


(5५) देवारी (जिला उदयपुर) क्षेत्र से कैल्कोपाईराइट, कुपराइट, एजुराइट 
ओर बोरनाइट मिलते हैं । राजगुरु श्लौर सजुमदार ने इस क्षेत्र में कई श्रन्य स्थलों 
का भी वणंव किया है। राजस्थान के भ्रृंश मंडल (8७८ ४076) में होने के 
कारण ही यहाँ शभ्रधिकांश भरकर भंडार स्थित हैं। भ्रधिकांश प्राचीन खाने 
क्वाट्‌ जाहट (स्फटिक) चट्टानों पर स्थित हैं। राजगुरु व मजूमदार के शभ्नुसार 
इस क्षेत्र से मिला धातु मल विभिन्न श्राकार, माप, रचना, घनत्व भादि का है । 
यह फेन सहश कांच जैसे हलके रूप से लेकर भारो लोह मुक्त प्रकार तक हैं | 
इन ढेरों से ताम्र प्रबलन के प्रन्य प्रमाण (मूषा भादि) भो भिले हैं। इसी प्रकार 
का फेनल काचाभम घातुमल प्रहाड़ में भो पाया गया, जिसका विश्लेषण हेग्डे ने 
किया है । 

श्रो निवास के धनुसार मौय॑ काल से खेत्री ताम्न भंडार का खदान होता 
रहा है। प्रब्दुल फजल (590 ई०) ने भी इन खानों का वर्खान किया है। भौरा 
बतंमान काल में कैप्टन वैल्यों (830 ई .) ने सर्वत्रथम इन खानों का पत 
लगाया। सनाह उल्लाह के मतानुसार विंघु सम्यता के संभावित ताम्र स्रोत, 
बलू चिह्वान में शाह बल्लाउल, राजात, रासकूह और कोजक उमरान, अ्रफा- 
निस्तान में शाह मकसूद और कालिहजेरी, ईरान में श्रवारक शौर भारतवष में 
अजमेर, सिरोहो, भेवाड़ और जथ्पुर हो सकते है। इनके अ्रतिरिक्त पास्क्रो ने 
भी अन्य स्थलों का वरशंत किया है। उनके विचार से सान्निध्य के कारण से 
जयपुर जिला, शाह मकसूद और राबातव संभवत: पिधु सभ्यता के ताम्र के 
स्रोत रहे हों । फोब्स॑ के मतानुत्तार प्राचोन काल में ताम्र प्रललन शान राज्य, 
इंदौर नेललोर, किस्तना जिले में काठियावाड़ में रूपवती, उत्तरी गुजरात में 
अंबर माता और कुंमारिया भौर नेपाल में होता था | पर यह निश्चित नहीं है 
कि ये धातुकम यहाँ यूनानी काल से पूर्व भी होता था। क्ुंभारिया की खानों 
की काबंन तिथि केवल एक हजार साल पुरानी है। ताम्न भंडार की ये पट्टी पूर्व 
में ईरान से होती हुई कैस्पियन सागर झौर ट्रांसकाकेसिया से भी भागे तक 
चली गयी है। इसके प्रन्त्गंत काबुल के निकट बाभिप्रान, काफिरिस्तान भादि 
प्राचीन खानें हैं । भस्तराबाद के निकट, कालेह और एल्बुजं पहाड़ियों में ताम्र 
खानें हैं । कशान, कोहुन्द और इस्फ़हान जिलों में मी ग्रनेक महत्वपूर्ण लानें हैं । 
मैलोवन ने मगन के प्राचीन ताम्र पूति केन्द्र जगरोंस पहाड़ों भौर ईरान की 
खानों को माना है। मैके का विचार है कि पथिंव में ताम्र का भ्रायात संभवत: 
ईरान से हुआ, क्योंकि वहाँ टीन व ताज श्रयस्क बहुलता से उपलब्ध है । डेस्क 
में मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक भ्रावधाईड प्रयत्क का विहइलेषण किया था 
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ताज की ढलाई को सुधारने के लिए उसमें टीव झोर संखिया मिलाया 
जाता था | झब हम॑ टीन, संखिया भौर सीसे के प्रयस्क भंडारों का वर्णन 
करेंगे 
थे. टीन अ्यत्क 


टीन का मुख्य प्रयस्क कैस्सिटेराइट है जिसमें 70:6 :£ तक टीन होता है । 
लेकिन यह भयस्क, स्फटिक के झंदर पतली नसों के रूप में ऐसा मिला होता 
है कि केवल 0'2 से 2:0% टीन तक हो इसमें उपलब्ध हो पाता है। ऐसी नसों 
के रूप में टीन ग्रेनाइट चट्टानों में भी काफी होता है और धीरे-धीरे चट्टानों के 
विध:न से मिट्टी में घुल-चुलकर नदियों की मिट्टी में मिलता रहता है । 

एशिया माइनर में दारमन लार, मुरादबाग भौर कस्तमुनि, काकेशस भौर 
ट्रांसकाकेसिया क्षेत्र में बेलारिया नदी की घाटी, एल्बु्जं झर टेरेक पहाड़ियों 
के मध्य के क्षेत्र, गोरी क्षेत्र, श्ौर कारादाग परवेत, ईरान में टायरिज के निकट 
कूह-सेहेंद, भ्रस्तराबाद भौर दमगन के निकट कूह-ए-बेनान झौर एशिया में 
बेकल भील के समीप, बर्मा शौर मलाया से बिल्लोटोन तक टीन की मुख्य 
प्राचीन छाने थों। 


थे, भारतवषर्थ के टीन झपस्क 


यथ्पि देह में प्रतिवर्ष टीन की खपत 4500 टन से भी ज्यादा है, तथापि 
यहाँ टोन का उत्पादन नहीं के बराबर है। बिहार में हजारीबाग, रांची, गया, 
गुजरात में बनास कार्टां, मैस्‌र में धारवार, राजस्थान में भिलवाड़ा में टीन 
झयस्क भंडारों का पता चला है । परंतु ये सब खानें प्राथिक दृष्टि से लाभदायक 
नहीं हैं । प्राचीन भारत में टोन खदान का कोई संकेत नहीं मिलता। संभवत: 
नदी की बालू में मिली टोन ही का प्रयोग किया जाता था। यह भी संभव है. 
कि पिध में खुरासान भौर कारदाग की खानों से टीन का भायात हुमा हो । 


इ. संखिया के प्रयस्क 


संखिया के दो भयस्क मैनसिल भौर हरताल प्राज भी देश में प्रायाव होते 
हैं। पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, कश्मीर भौर बिहार में) संखिया उपलब्ध है । 
जैकिन ये भ्रयस्क भ्राथिक हष्टि से खनन भोज्य नहीं हैं । 

सिधु सम्यता|के ताज उपकरणों में भी संखिया पर्यात सात्रा में हैं। यदि 
संखिया % से कम हो तो यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि यह ताम् 
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प्रयरक के कारण है या लौलिंगाइट जैसी भ्रयस्कों के लेकिन |? से प्रधिक 
संखिया का मिश्रा निस्‍्संदेह पूर्व भायोजित समझा जा सकता है । 


जे. सीधे का शवत्क 


कहा जाता है कि राना लखन सिंह (!882-97 ई०) के समय से जावर 
में सीसे का खदान होता रहा है। यश्वपि सीसे की खानें कुनूँल, भाग्विगुंडाला 
(युंदूर), कष्मीर, बरौला व ध्ल्मोड़ा भादि में भी हैं पर भाथिक दृष्टि से जावर 
की सान ही उपयोगी है। 

ताम्र को प्रधिक गलनीय बनाने के लिए ताकि ढलाई में सुगमता रहे, उसमें 
सीसा मिलाया जाता था । हड़प्पा तथा प्न्य ताम्राइमीय स्थलों के ताज उपकरणों 
में यह पर्याप्त मात्रा में मिलता है । 


सिंधु सम्यता के स्थलों से भ्रनेक सीसे के उपकरण व प्रयस्क मिले हैं। 
मोहनजोदड़ो के भ्रयस्क के हमारे विदलेषण से ज्ञात हुमा है कि उसमें केवल 
एंटिमनी भौर सीसा है । 


ए--श्राचीन भ्रयस्कों श्रोर खनन क्षेत्रों शी लोज 


पहले हम भ्रयस्कों के प्रकारों को निश्चित करने ,का प्रयत्न करेंगे ( इन 
प्रापेक्षित संभावनाभों के परिकलन का वर्णन प्रग्रवाल की पुस्तक (0०००० 
छ7002८ ४.8० 47 700/ में किया गया है। ) 


हड़प्पा में केवल भावसाइड भ्यस्क (मेलाकाइट) के प्रयोग की संभावनाएँ. 
प्रधिक हैं । परंतु मोहनजोदड़ों के प्रारंभिक काल से ही सल्फाइड प्रयस्क का: 
प्रगलन किया जाता था। भोहनजोवढ़ो भौर रंगपुर में संभवत: प्राकृत भौर 
प्राय्साइड प्रयस्क सामान्यतः प्रयोग किया जाता था। मोहनजोदड़ो से (0. ४६. 
क्षेत्र, कमरा मं० 5] के एक गड्ढे में) प्रचुर मात्रा में ताज भॉक्साइड प्रयस्क के. 
साथ कुछ सीसा भी भिला है। यद्यपि प्रारंभ से हो सल्फाइड भयस्क से शुद् 
ताम्र निकाला जाता रहा था, फिर भी इस खोज से स्पष्ट हो जाता है कि सिंध 
में आकसाइड ध्रयस्क का प्रयोग प्रगलन के लिए भामतौर पर किया जाता था। 
ऐसा प्रतीत होता है कि सेंघव लोग प्राकृत शोर प्राक्साइड अ्रयस्कों का प्रयोग 
शायद नयी-नयी' खानों के सुलभ द्वोते के कारण करते थे। साधारणतया ताम्र के 
प्रात भौर भावसाइड रूप, खान की ऊपरी सतह से प्राप्त होते हैं। भतः प्राकृत 
व आक्साइड रूपों को भ्रचुरता नयी खानों के उपयोग का झाभास देती है # 
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इंगपुर में केवल प्राकृत व प्राक्साइड धातुप्रों का प्रयोग नयी खानों 
(काठियावाड़ में रूपवती) के उपयोग की ओर इंग्रित करती है । 


ताम्राइमोय शिल्प उपकरणों में झावसाइड भयस्कों के प्रयोग की भ्रधिक 
संभावनाएं हैं । भ्रब तक प्राप्त 23 उपकरणों के विश्लेषण से सल्फाइड भ्रयस्कों 
के प्रयोग की संभावनाभों का श्रामास नहीं मिलता । 


ताजाहमीय संस्कृतियों का धातु कर्म, हसकी भनगढ़ ढलाई, उपकरणों के 
सादा प्राकार, सिंघु सम्यता की तुलना में धातु की न्यूनता, संखिया-मिश्रण्त व 
सल्फाइड श्रयस्क प्रगलन को झ्नभिज्ञता, व टीन के श्रल्प अंश (5%, से कम) 
आदि के कारण, हड़प्पा संस्कृति के विकसित धातु कम ज्ञान से काफी भिन्न है। 
हड़प्पा संस्कृति और ताम्राश्मीय संस्क्ृतियों की घातु कम परंपराओं को स्पष्ट 
भिन्नता इस बात का द्योतक है कि हड़प्पा संस्कृति ने इस परवर्त्ती संस्कृतियों को 
तकनीकी ज्ञान में विद्ेष प्रभावित नहीं किया। सेंचव स्तर की तुलना में 
ताम्राइमीय घातुक्म श्रौर शिल्प काफी पिछड़ा लगता है । चित्रित घुसर मृद्भांड 
झौर नवाश्मी युग के ताम्र उपकरणों के विश्लेषण इतने कम हैं कि उनसे 
श्रयस्क्रों के उपयोग के विषय में कुछ पता लगाना दुस्साव्य है । 


विभिन्न संस्कृतियों के तत्कालीन क्षेत्रों को निश्चित करने के लिए बड़ी 
संख्या में नमूनों को आवश्यकता है, जब कि भ्रब तक केवल कुछ हो पअ्रयस्क 
प्राप्त हुए हे जिनको जाँच की गयी है। केवल खेत्रो श्रौर सिगभूम, मद्रास व 
मोहनजोदड़ो से प्राप्त भ्रयस्कों के ही विश्लेषण श्रब॒तक प्राप्त हैं। सिगभूम' के 
पाइराइट में संबिया, एंटीमनी श्रौर सीसा नहीं है, जब कि ये सेंधव शिल्प 
उपकरणों में पर्याप्त मात्रा में हैं । 


सेंघव उपकरणों की विविध प्रयस्क्रों से तुलना करने पर ज्ञात हुप्ा कि 
खेन्री भ्रयस्क्रों प्रौर सैंघव उपकरणों की प्रश्युद्धियों में निकट का साम्य है । 
सिहमूम के केल्क्रोपाईराइट धर. मद्रास के पिरहोंटाइट भौर सेंघव भरशुद्धियों में 
बहुत सी प्रसमानताएं हैं। भ्रव तक के थोड़े से विश्लेषणों के भ्राधार पर यही 
निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि खेत्री ही संभावित सेंघव ताज खनन क्षेत्र 
रहा होगा | इसको पुष्टि भ्रधिकांशत: प्राकृत और भावसाइड भयस्कों के प्रयोग 
से भा द्वोती है, जो कि प्रचुर मात्रा में एक तवोन खान के ऊपरी हिस्से से ही 
उपलब्ध ही सकते थे । वैते भो सिहभूम की दूरी व दुगंमता उसके सेंघव ताज 
खत होने की संभावनाभों को भ्रसंमव बना देती हैं । 


प्राचोद विषय व भारत में घातु कम : 57 


दूसरी झोर, ताज्रात्मौय पंस्क्रतियों के शिल्प उपकरणों भ्ोर खेन्री भयस्कों 
की स्पेक्ट्रमी विब्लेषणों को तुलना दर्शाती है कि उनमें भी पर्याप्त समानताएँ 
हैं। लेकिन निश्चित निष्कर्ष निकालने के लिए पर्यात्त नमूनों का विश्लेषण 
करना प्रति स्‍्रावश्यक है| उपयुक्त विष्लेषणों के प्राधार पर प्भी यही कहा 
जा सक्रता है ,कि राजस्थान के तामज्न प्रयस्कों का उपयोग हड़प्पा व ताज्राब्मीय 
दंनों संस्क्ृतियाँ ही करती रहीं । पुरालेखों के भ्रनुसार मेसोपोटामिया में मेलुहा 
से ताम्र झायात किया जाता था। यदि मेलुहा भारतवर्ष में था तो राजस्थान 
के प्रचुर भ्रयस्क भंडारों का खनन ही यह संभव बनाता है कि यहाँ से प्राचीन 
ईराक को ताम्र निर्यात होता रहा हो | 


ए--ताम्न प्रगलन व धातु भिश्ररण 
कफ, भप्रगलन 


फोन्स के मतानुसार ताम्र धातु कर्म का विकास निम्न चरणों में हुमा 
होगा । 

प्रथम चरण--प्राकृत ताम्र को हथोड़िया कर, काट कर, मोड़ कर, घिस 
कर व चमका कर भाकार देना | | 

द्वितीय चरण--प्राकृत ताम्र को यम लाल करके हथौड़िया कर तापानुशीतन 
करना । 

तृतीय चरणं--भावसाइड भौर कार्बोनेट भ्रवस्‍्कों का प्रगलन। मिट्टी से 
लिपी हुई भट्टी में कोयले या लकड़ी जला कर प्रयस्कों का प्रगलन | इस 
क्रिया में शुद्ध ताज प्रायः ग्रलग हो जाता है भ्रोर धातु मल फेंक दिया जाता है + 

चतुर्थ चरण--वाम्र का द्रवीकरण झौर ढालता । मूषा में ताज गला कर 
साँचों में ढाला जाता है । 

पंचम घरण--सल्फाइड भयस्क पहले गंधक निकालने के लिए भ्रूना जाता 
है । फिर भूना हुआ्ला प्रयस्क भट्टी में प्रगलितकिया जाता है। भूनने शोर प्रगलन 
की प्रक्रियाएँ दोहराई जाती हैं ताकि उत्तरोत्तर शुद्ध ताम्र प्राप्त दरों सके भोर 
धातु मल निकाला जा सके | झ्ांत सें शुद्ध ताज के उपकरण ढालने भादि से 
बनाए जाते हैं । इस प्रकार 99*5% शुद्ध ताज उपलब्ध किया जाता है। हवा 
घोंकने से ताज भावसाइड बनने के कारण ताज भ॑गुर हो जाता है भ्रतः यदि 
द्रवित धातु में कच्चा (हरी) तना या ढाल डाला जाय तो यह एक्स आग 
पकड़ लेती है भौर उससे अनेक हाइड्रोकार्बन गैसें निकलने लगती हैं। फलस्वरूप 
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साज्र भावताइड का भ्रपतयन (/१८०४८४४०४) हो जाता है। इस प्रक्रिया को 
पोलिय कहते हैं। ताज उत्पादन के लिए उचित पोलिंग प्रति प्रावश्यक है। 
हमारी ताज्राश्मीय संस्कृतियों के उपकरणों में ताज भ्रावसाइड की उपस्थिति 
इस बात का द्योतक है कि उन्हें 'पोलिंग” का पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ था। जब से 
सल्फाइड प्रयस्कों का उपयोग होने लगा तब से ही ताम्न उपकरणों में भ्रशुद्धता 
की वृद्धि होने लगी । 


से. धातु मिषण 
ताम्र को ढलाई के गुणों को सुधारने के लिए उसमें भ्रन्य धातु मिश्नित 
किये जाते हैं। घातु जब गम किये जाते हैं तो वे गैसों को भात्मसात कर लेते 
हैं। शुद्ध ताम्न ढालने पर ऐसी भात्मतात गैसें छोड़ता है। इससे ढले हुए 
उपकरण में छोटे-छोटे छेद हो जाते हैं । टीन भोर संलिया मिलाने से ताम् में 
गैस बहुत कम रह जाती है। बिना घातु मिश्रण के जटिल उपकरणों का ढालना 
संभव नहीं है । 


:04 ४४ संखिया मिलाने से हथौड़ियाये हुए ताम्र की कठोरता 24 से 
बढ़कर 77 (प्विनेल इकाइयाँ) हो जाती हैं। केवल हथोड़ियाने से हो शुद्ध 
ताम्र की कठोरता 87 से 85 (ब्रिनेल) बढ़ जाती है जो काँसे की कठोरता 
के समतुल्य है। लेकित धार तेज करने के लिए बार-बार हथौड़ियाने की 
आवश्यकता पड़ती है। जिसके फलस्वरूप हथियार बिलकुल भंगुर हो जाता है। 
शुद्ध ताम्न की भ्रपेक्षा हथोड़ियाने से कांस्य भ्रधिक कठोर बन जाता है। 8.)2% 
टीन का मिश्रण ताज्र के लिए सर्वोत्तम है । 


प्राचीन काल के कांस्य की व्याख्या में विद्वानों में मतभेद हैं। कोगलन के 
भतानुसार कांस्य में 5 से 5% टीन द्ोना चाहिए। इससे कम टीन की 
उपस्थिति को वहू श्राकस्मिक समझता है। जब कि टाइलकोट सभी घातु 
सिक्षणों को जिसमें । 2 से श्रधिक टीन हो कांस्य की श्रेणी में रखता है। 
गोवलेंड भर बटन के दावे के बावजुद थामसन ? ;; से कम टीन या संखिया 
वाले ताज को जानबूक कर बनाया कांस्य नहीं मानता । ऐसा मिश्रण भशुद्ध 
भयस्कों के प्रयोग के कारण हो सकता है । 


भ्रव तीचे पश्चिमी एशिया में कांस्य उत्पादन तथा इस तकनीक के सर्वप्रथम' 
भारत को परिचसी सीसा में प्रसार के इतिहास पर प्रकाश डालेंगे । 


प्राचीन विश्व व भारत से धातु कर्म : 99 
(+) एशिग में घातु सिर 


द्राय प्रथम, थर्मो प्रथम, भलिशार प्रथम श्रोर टेपे गावरा अ्रष्टम के 2500 
ई० पूव्व से भी पहले के यत्र तत्र फेले कांस्य भंडारों में 70 £ टीन मिश्वरा है। 
इससे स्पष्ट होता है कि इस प्राचीन काल में भी बुछ क्षेत्रों में धातु मिश्रण पर 
प्रयोग होने लगे थे । ज्योय टेपे [ काल में संखिया का उच्च प्रश, कांस्य के 
लिए धातु मिश्रण का ज्ञान दर्शाता है। संभवत: ताज को कठोर बनाने व उचित 
रीति से ढालने के लिए, संक्षिया जानबूक कर मिलाने का विचार ज्योय टेपे में 
( काल के लोगों के झ्ागमन के साथ हुआ । उर की राजकीय कढ्नों के कांस्य 
में 0:5 से 4:5 2( तक टीन मिश्चित है। प्रारंभिक कांस्य में हर प्रकार की 
अशुद्धियाँ हैं, जब कि परवर्त्ती काल में नहीं हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे 
ये कांस्य शुद्ध पोलिंग किये ताज्र व टीन भ्रयस्क मिलाकर बनाये गये थे, संखिया 
व एंटीमनी के स्थान पर टीन का प्रयोग निश्चित रूप से प्रयोगात्मक कहा जा 
सकता है। 

परवर्त्तों काल में ताम्न कमियों ने ताज़ के साथ सीसा मिश्रष्त करके 
द्रवणांक को नीचे लाने की विधि ज्ञात कर ली थी। इसीसे लुप्त मोम की 
ढलाई संभव हो सकी । लेकिन टीन भौर कांस्य मिश्रण के उदाहरण कोई नहीं 
मिले । टीन-कांस्य के उदाहरण प्रारंभिक राजवंश (!2877/ 097%80८) काल 
के ही मिले हैं । इस काल में टीन की कांस्य में मात्रा ] से )! ४( तक थी। 
परंतु सार्गोन काल के किश धौर उर में पृवंकालीन 02£ टीन की श्रपेक्षा 
केवल ] ४£ से भी कम टीन है। भ्रतः इस काल में टीन की यह मात्रा प्रशुद्धता 
के कारण ही है। ऐसा प्रतीत होता है कि पश्चिमी एशिया से दीन का श्रायात 
तीन सहस्न ई० पूर्व बंद हो गया था। तीसरी सहस्ाब्दी ई० पूव॑ के प्नंत में, 
बोहेमसिया भौर सैकसोनी टीन पभ्यस्कों के उपलब्ध हो जाने से, कांस्य का 
उत्पादन पुनः प्रारंभ हो गया था। दर्पण की प्रतिबिबन शक्ति प्राप्त करने के 
लिए रोमनों ने 28 से 28 ४ टीन व 5 से 7 £( सीसा मिश्रण करने का शान 
प्राप्त कर लिया था । टीन ओर सीसे का शान कुल्ली झोर सिंधु सभ्यता के 
लोगों को भी था । इन संस्क्ृतियों से प्रास दपंणों का, विश्लेषण करना इसलिए 

| होगा ताकि उनसे प्रतिबिबन को मात्रा का भ्रनुमान लगाया जा सके । 


(४5) भारतवर्ष में धातु सिरत 
प्रारहड्प्पा स्थलों से श्रधिक विष्लेषण प्राप्त नहीं हैं । मुंडीगाक से एक भल्प 
टीन (.06 2) कांस्य (?) का नमूना मिला है। नाल के एक भ्रन्य उपकरण 
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में टोन मिश्रण नहों है, जबकि सीसा 2-4 2 है। हड़प्पा संस्कृति के 
उपकरणों में टीन की मात्रा की विविधता भ्रधिक है । 


प्रतिशत उपकरण 70५2. 0%2 4 2 6५४ 
दीन मात्रा प्रतिशत %9 8: 8से]2£ 2%£ 


उपयुंक्त विषलेषण से स्पष्ट हो जाता है कि 70 ;£ उपकरण कांस्य के नहीं 
थे | केवल 4 2( उपकरणों में हो अधिकतम कठोरता भौर तत्यता संभव थी, 
क्योंकि उनमें 8 से 2 £( टीन मिश्रण है। एक कांस्य छड़ में 22 2/ से भी 
भ्रधिक टीन है | इससे स्पष्ट होता है कि यद्यपि हड़प्पा संस्कृति में घातु मिश्र 
किया जाता था पर उपयुक्त भ्रनुपात में धातु मिश्रण के नियंत्रण का ज्ञान नहीं 
था। संभवत: संखिया भयस्क के रूप में मिलाया जाता था। नाल से लौह- 
संखिया भ्रयस्क भी मिला है। भ्रग्रवाल के विश्लेषण के प्रनुसार मोहनजोदड़ो से 
प्राप्त उपकरणों में ऊपरी सतह वाले 23% उपकरण कांस्य के हैं, जब कि 
निम्न सतहों वाले 6£( से भी कम कांस्य के हैं। मुख्यतः: चाकू, कुल्हाड़ियां 
व छेनियाँ टीत कांस्य की बनी हैं। लेकिन 70% ताज्न उपकरणों में टीन नहीं 
के बराबर है। रंगपुर के छः उपकरणों में टीन 26 से -7 है, इनमें से 
तीन में, ।'8 से 58 2£ रांगा (निकल) है| इनमें सीसा या संदिया नहीं है । 

अग्रवाल के प्रनुसार मोहनजोदड़ों के 77 विद्लेषित शिल्प उपकरणों में, 
8% उपकरणों में संखिया । से 7 2£ तक, केवल 4% में निकल (रांगा) ] 
से 9% तक, 6 में सीसा ! से 32५ तक मिश्रित था। हथौड़ियाने से । £ 
संध्षिया भी ताज्र की कठोरता में !24 से 77 (ब्रिनेल) वृद्धि कर देता है | 
हो सकता है कि संखिया के इस गुर का उन्हें समुचित ज्ञान न हो । संभवत: 
संखिया का उपयोग ढलाई सुधारने के लिए ही किया जाता था । 

ताम्राश्मीय स्थलों के ताम्र उपकरणों में संखिया नहीं है। लेकिन [ से 
2% तक सीसे का सिश्वण सामान्यतः मिलता है जो कि संभवतः उत्तम गलनशील 
के लिए किया गया था । जोर्ने कुल्हाड़ी में ।:78% निवासा की एक छेनी में 
27% झौर नवदाटोली के तीनों उपकरणों में टीन 3 से 5% तक, शौर 
सोमनाथ के कुल्हाड़े में ।2:8 ४( है । उपयुक्त उदाहरखों से स्पष्ट है कि हन 
लोगों को घातु मिश्रण का ज्ञान था, यद्यपि सोमनाथ के प्रतिरिक्त श्रन्य किसी 
स्थल के उपकरण में टीन की उच्चतम मात्रा 82 से 2 ४( के बीच नहीं है । 
पहाड़ के उपकरणों में टोव की पनुपस्थिति महत्वपूरं है । 

न तो टैक्कलाकोटा को कुल्हाड़ी श्र न लांधनाज के चाकू में ठीन या 
संखिया मिश्रण है, न ही हस्तितापुर के चि० घु० भांड स्तर के दो उपकरणों 
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में । सोनपुर प्रथम काल की एक छड़ में टीन :42 भोर द्वितीय काल को एक 
जुड़ी में ।.9% जब कि चम्मच की एक मूठ में यह 322 है। चिरांद के 
तीनों उपकरश शुद्ध ताज्न के हैं । 

उपयुंक्त उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि टीन, सीसा व संखिया के 
उच्चतम मिश्रण की दृष्टि से हड़प्पा के उपकरण ताज्राए्मीय उदाहरणों से 
भिन्‍न हैं, ताज्राएमीय स्थलों के उपकरणों में संखिया मिश्रण है ही वहीं, टीन 
का मिश्रण भो (सोमनाथ के कुल्हाड़े के प्रतिरिक्त) 5 ४८ से भ्रधिक नहीं है । 

लाल के कथनानुसार पश्चिम एशिया के हत्येदार कुल्हाड़े, बयुले भादि के 
विपरीत तांज्र-संचय उपकरण छुद्ध ताज के हैं। वेसे स्मिथ ने कांस्य के कुछ 
संदिर्ध उदाहरण दिये हैं। लेकिन लाल ने बिसौली मानवाकृति उपकरण 
( थ।पधा०००ग्रणए्। ) का विश्लेषण करने पर उसे शुद्ध थाया (तातम्र 
98-77 2, निकल 0:66 2()। प्ग्रवाल ने पांच ताज्र संचय उपकरणों के 
नभूनों का परीक्षण किया, लेकिन किसी में भी टीन नहीं था। झ्तः अब तक 
प्राप्त प्रमाण लाल के मत को पुष्ट करते हैं कि ताम्न संचय वाले लोगों को धातु 
मिश्रण का ज्ञान नहीं था। स्मिथ के प्रधिकांश नमूने ब्रिटिश संग्रहालय से लिये 
गये हैं, जिनका निरिचत स्थान ज्ञात नहीं है। प्रतः वे अधिक विधवसनीय नहीं हैं। 


प्रा८ सीमित तथ्यों के श्राधार पर फिलहाल निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले 
जा सकते हैं । 

(१ ) हह़्प्पा संस्कृति में टीन, संखिया व सीसे का प्रयोग होता था । 

(६ ) बनास संस्कृति वाले केवल सीसा मिश्रित करते थे । 

(४3) मालवा भौर जोवें संस्कृति में टीन भौर सीसे का प्रयोग द्वोता था| 

(१९) तान्न संचय संस्कृति के लोग केवल शुद्ध ताज्न का प्रयोग करते थे । 


ए---धातु शिल्प 


यहाँ हम धातु गढ़ाई व ढलाई की तकनीकों का प्रध्ययन करेंगे । प्रत्येक 
संस्कृति की भ्रपनी विशिष्ट तकनीकें हैं जिनके भ्रष्ययन द्वारा ही हम 
प्रागैतिहासिक संस्कृतियों के (बीच समानताओ्नों व भ्रसमानताओों को समझ सकते 
हैं। पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि इराक व ईरान की भ्रपेक्षा मारत 
में घातु. शिल्प का शान बहुत परवर्ती है। सेंघव संस्कृति में हमें एकाएक पूरा 
विकसित धातु शिल्र तकनीक देखने को मिलती है। भरी तक भपने देश में 
उत्सनत इस प्रकार के धातुकर्मीय भौर धातुशाजीय विदलेषणा में रुचि नहीं 

] 
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लैते रहे, जिसके कारण नमूनों का बहुत भमाव है। इसलिए निम्त्र भ्रध्ययन 
ब्रा सीमित प्रांकड़ों के श्राघार पर ही किया गया है । 

मैके ने ताम्र बतंनों पर पीटने के निशान देखे हैं। इसी प्रकार चाकुग्रों, 
आलों, तीरों, उस्तरों आदि पर भी पीटने शोर हथौड़ियाने के चिह्न इन तकनीकों 
के प्रयोग दर्शाते हैं। 'कोल्ड वर्क/ भ्रथवा ठंडे घातु को पीट कर उपकरण बनाने 
की तकनीक के प्रमारा सेंघव भोौर ताम्राश्मीय दोनों संस्कृतियों में मिलते हैं । 
तापानुशीवतन को तकनीक का प्रयोग हड़प्पा संस्कृति व ताम्नाश्मीय संस्कृतियों 
दोनों में हुआ है। परंतु ताम्र-संचय संस्कृति के उपकरणों में भ्रमी तक इस 
तकनीक के प्रयुक्त किये जाने के उदाहरण नहीं मिले हैं । 

धातु के दो या श्रधिक द्ुकड्टों को जोड़ने की भ्रनेक तकनीकें प्रचलित थीं । 
हड़प्पा संस्कृति में रिवेटिमर व लैपिंग का प्रयोग होता था। यद्यपि तांम्र ढालने 
के कोई प्रमारा भ्रभी तक नहीं मिले हैं, फिर भी सोने श्रोर चांदी के ढालने के 
क्दाहरण हड़प्पा संस्क्रति से मिलते हैं । 

ढलाई कई प्रकार से की जाती थी--खुले-सांचों में, सांचों के कई द्वुकड़ों में, 
बंद सांचों और लुप्त मोम की प्रक्रिया से । खुले हुए सांबे चांहुदड़ो से मिले हैं 
जिनमें चपटी कुल्हाड़ियाँ ढाली जाती थों। ताम्र संचय के कुछ उपकरणों में 
दोहरे सांचे प्रयोग करने के स्पष्ट साक्ष्य हैं। सिंधु-सम्यता से प्राप्त नतंकी की 
प्रतिमाधों से श्राभास होता है कि ये लुत मोम विधि से ढाली गयी थी । इन सभी 
संस्कृतियों में खुले सांचों का उपयोग सर्वाधिक है । 


शए--विभिन्न संस्कृतियों के घातु उपकरश 


मुंडीगाक, नाल झौर मेही के अलावा श्न्य प्राग्हड्प्पा संस्कृतियों से धातु 
बहुत कम मात्रा में मिली है। केवल नाल से ही बसूला, छेनी झौर क्रारियों 
सहित 8 उपकरण मिले हैं। स्थाह दंब भौर प्रंजीरा से कोई भी धातु 
उपकरण भ्रब तक उपलब्ध नहीं हुप्ना । दंब सदात काल त] से केवल कुछ ताम्र 
टुकड़े भौर एक कटार, कोटदीजी ] से केवल एक चूड़ी भौर कालीबंगन ] से 
तीन उपकरण हो मिले हैं। 
उपयुंक्त भन्य संस्क्ृतियों की प्रपेक्षा सेंघव सम्यता ताम्र की दृष्टि से प्रधिक 
सम्पन्न थी । मोहनजोदड़ो के 00. 2. टीले से ही केवल 4 भालाग्र, 7 बाणाग्र, 
8 उस्तरे, 23 कुल्हाड़े, 53 छेनियाँ, ] मत्स्य काँटे, 64 चाकू, एक 
कुल्हाड़ी-बसूला, भौर दो तलवारें मिली हैं। इसी प्रकार चांहदड़ो के केवल 
एक टीले के चार बड़े भांडारों से, प्रत्येक में ।6 से 28 उपकरण मिलें। इन 
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हृर्षियारों के भरतिरिक्त प्रन्य सेंघव स्थलों से बहुत बड़ीं संख्या में विभिन्न प्रकार 
के धातु-पात्र मिले हैं। 

धातु कर्म की प्रचुरता नांगरीकरण की भी सूचक हैं। मेसोपोटामियाँ के 
उरूक काल में भी एकाएक धातु के प्रचुर प्रयोग के साथ-साथ नागरीकरण का 
उद्भव देखते हैं। दूसरों झोर (ताम्राश्मीय संस्कृतियों में भ्रपेक्षाकतः धातु कम 
प्रयोग होने के कारण! उनका नागरीकरण नहीं हो सका । संभवतः भ्रविकसित 
धातु शिल्प ज्ञान के कारण वे भ्रतिरिक्त क्रषि उत्पादन न कर सके हों । 

निम्न स्थलों से प्राप्त उपकरणों की प्रचुरता के भाधार पर उन्हें ताम्राश्मीय 
संस्कृति के प्रंतगंत रखना उचित ही है। नवदादोली--छेनियाँ, + शब्रपटी 
कुल्हाड़ियाँ, हत्थे के लिए छेदवाली कुल्हाड़ी, 2 मत्स्य कांटे, प्रघुरे मनके 
तथा तारों के टुकड़े । चंदोली से 2 छेनियाँ, । कुल्हाड़ी, | कटार, 3 मत्स्य 
कौँटे, | ताज छड़, 4 मनके, 3 चुूड़ियों के द्ुकड़े, | छलला, भोर ! टूटा 
हुआ पायल । कायथा से 2 मोटे ताज्र कुल्हाड़े, बहुत सी चूड़ियाँ भीर ! छेनी। 
निवासा से | छेनी, ! तश्तरी, ! छड़, । पात्र, 2 घूड़ियाँ, ! कुरेदनी धौर 
7 मनके । जोवें से 6 चपटी कुल्हाड़ियाँ भोर ! चूड़ी। श्रहाड़ से प्रात्त धातु 
मल और चंदोली से मिले भनगढ़ बालू का साँचा झादि से धातु कर्म के शाम 
का आभास होता है । 

ताज्ाश्मीय स्थलों की भ्रपेक्षा दक्षिश के नवाश्मीय स्थल ताज की दृष्टि से 
समृद्ध नहीं हैं । उदाहरणायं ब्रह्मगिरि से केक्‍्ल  ताम्र छेनी श्रौर 2 घछड़ें 

हैं । 

झब हम हथियारों के विष्लेषणों के भाधार पर विभिन्न संस्कृतियों की 
विशिष्टताओों तथा संबंधों का वर्णन करेंगे । शिल्प उपकरणों को उपयुंक्त सूची 
विभिन्न संस्कृतियों की महत्वपूर्ण विशिष्ठताभोों को दर्शाने के लिए ही प्रस्तुत 
की गयी है । 


क. प्राग्हड्प्पा संस्कृतियाँ 

केवल मुंडीगाक तथा नाल से प्राप्त हथियारों का वर्गीकरण यहाँ किया गया 
है। नाल से बसूले, आरियाँ, झेनियाँ भर ,चाकुवमिले । हड़प्पा की तुलना में 
नाल को छेनियाँ भ्धिक भ्रनगढ़ हैं। मोहनजोदड़ो के लंबे फलकों के विपरीत 
नाल की कुल्हाड़ियों के सिरे गोल या नुकोले हैं। भ्रत्य प्रकारों का उनका बहुत 
सामान्य होने के कारण, तुलनात्मक दृष्टि से कोई विशेष,महत्व नहीं है । हत्थे 
के लिए छेदवाली कुल्हाड़ी व बसूला मेसोपोटामियाँ के उसूक काल सें, हिस्सार 
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श7 0 भोर सूसा के पूर्व राजवंधोय (?(०४००७००४४०) काल से प्रचलित ये | 
इस प्रकार की हत्थे के लिएशलेदवाली कुल्हाड़ियाँ बसुला, मुंडीगाक के ॥]! 6 से 
मिलते हैं। इन प्रमाणों को दृष्ठि में रखते हुए हड़प्पा स्तर से प्राप्त ऐसे कुल्हाड़ी- 
' बसूला का सिलना बेमेल नहीं है। इसलिए उन्हें उत्तरकालीन स्थानांतरण से 
नहीं जोड़ा जा सकता । यद्यपि लॉंबगं-कार्लोवस्की ने मुंडोगाक काल ] से प्राप्त 
शीढ़दार कटार का वर्णन किया है, लेकिन क़जाल, जिसने इस स्थल का उत्खनन 
किया, द्वारा प्रस्तुत चित्र में वह चपटी दिखायी गयी है । समुंडोगाक काल ॥] की 
लहरदार सिरे वाली पिन को तुलना सैंघव नभूनों से को जा सकती है। 


से. हड़प्पा संस्कृति 


कुछ विशिष्ट प्रकार के उपकरण (भ्रष्याय '3 में वर्णित) सेंधव सम्यता के 
विदेषक हैं, जैसे उस्तरे, चाकू, [मुड़े सिरे के चाकू, चौड़ी डांसवाली छेनियाँ, 
कटीले बाणाग्र, तराजू के लिए कमानी का प्रयोग भी प्रपुर्व है। कई प्रकार के 
उस्तरे मिले हैं जिनमें से द्वि-धार वाले एक विशिष्ट प्रकार के हैं। भ्रन्य प्रकार 
हैं--2, भाकार के कांटेदार व सादे फलक वाले उस्तरे। चांहुदड़ो से उस्तरे के 
दो प्रन्य प्रकार, ( ध्वाकार व भ्रद्धंचन्द्राकार के मिले हैं। चाकुप्रों के विभिक् 
प्रकार हैं, तिकोना ध्लोर मुढ़े सिरों के पत्तों के भाकार के फलक | पत्ती के 
झाकार, संकरे, भोर सीधे भोर मुड़े धारवाले दराट के फलक दुष्प्राप्य हैं। 
माशल ने एक, झ्रोर मैके ने एक प्रन्य संदिस्धपूरां नमूने का वर्शान किया है । 
मार्शल की दराट की बाह्य सिरे की घार तेज थी, जबकि भीतरी भाग कुंद 
था। बड़ी संख्या में विभिन्न झाकार की छेनियाँ मिली हैं। केवल मोहनजोदड़ो 
से प्रात्त 5 छेनियों का माशल ने वन किया, जबकि मैके ने 67 का। वे 
झायताकार, वर्गकार व गोलाकार प्रकार की लंबी व छोटी दोनों झ्राकार 
की हैं । घोड़ी भायताकार नोके भ्ौर सकरे फलक के प्रकार हड़प्पा संस्कृति 
की भ्रपनी विशिष्टताएँ हैं । > 


भालाग्र झोर बाणागप्र बहुत पतले हैं। चांहुदड़ो के वाणात्र 0.02” से 
0.05” की मोटो पत्तर के बने हैं। उन पर पीछे की भोर भूुड़े हुए कांटे हैं । 
वे इतने पतले हैं कि लकड़ी के सहारे के बिना मुड़ गये होते । मेके के मतानुसार 
ऐसे निम्न कोटि के उपकरण सेंधव न होकर किसी भ्रस्य,विजित, लोगों के रहे 
होंगे, लेकिन इन्हें मोहनजोदड़ो के सभी स्तरों, हड़प्पा, चांहुदड़ो, कालीबंगन भौर 
लोबल से मिलने के कारण हड़प्पा संस्कृति की दही एक विशिष्टता कहू सकते हैं | 
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हड़प्पा, चांहृदड़ो भ्रोर लोयल से बिना दाँतों की प्रारियाँ मिली हैं, जो 
बहुत कम हैं। एक नमूने में दाँते वास्तविक भारी के से लगाये गये थे, जो कि 
रोमन काल से पू्व भनन्‍्य कहीं नहीं मिले। लंबे और छोटे दोनों प्रकार की 
फलक-कुल्हाड़ियाँ प्रयोग की जाती थीं। चपटे और हत्ये के लिए, छेदवाली 
कुल्हाड़ियों के सादे प्रकार, सेंघव स्थलों से हो नहीं बल्कि भनन्‍्य संस्क्ृतियों से 
भी उपलब्ध हुए हैं । 

सेंघव संस्कृति के सभो स्थलों से मत्स्य-कांटे मिलते हैं । उनके घिरे पर 
एक छेद है भोर नुकोले घिरे पर एक कांटा । बिना, कांटे के।कुछ उपकरण भी 
मिले हैं। कहा जाता है कि ताज्राइमोय स्थलों से भी (ऐसे मत्स्य कांटे मिले हैं, 
परंतु चंदोली के कांटे संदिग्धपूर्णा नपूने हैं जो कि बिना तीखे सिरे व छेद या 
कांटे की, मुढ़ो हुई छड़ें हैं। भ्रठ: उनके मत्स्य कांटे होने में संदेह है। 
मेसोपोटामिया या मिस्र की अपेक्षा सेंघव नमूने प्रधिक बढ़िया हैं। 

कोगलन के भनुसार हड़प्पा के नालिकाकार बरमा प्राचीन संसार के सबसे 
प्रारंभिक उदाहरण हैं। मैके के भ्रनुसार ऐसे बरमे सेलखड़ी के मनकों के बनाने 
में प्रयोग किये जाते थे । चाहे वे किसी भी काय के लिए प्रयुक्त होते हों, पर 
इससे इतना तो सिद्ध होता ही है कि उन्हें धातु कर्म में उच्च कुशलता प्राप्त थी | 

हत्ये के लिए छेदवाली कुल्हाड़ी-बसूला बहुत कम मिले हैं। चांहदड़ो के 
भूकर काल से तथा मोहनजोदड़ों से कुल्हाड़ी-बसूला को उपलब्धि हुई हैं। 
मोहनजोदड़ों के 6' गहराई से प्राप्त नमूनों को मैके कुषाण काल का बताते हैं । 
उन्हें मोहनजोदड़ों के उत्थवनन करने पर 4/ की गहराई से पकी मिट्टी का हत्थे 
के लिए छेदवाली कुल्हाड़ी का माडल मिला। मुंडोगाक के प्रमाण व मोहन- 
जोदड़ों के पकी मिट्टी के नमूने इस बात के सूचक हैं कि सेंधवों को हत्थे के लिए 
छेदवाले उपकरणों का ज्ञान था। संभवत; ढालने की कठिनाइयों या रूढ़िवादिता 
के कारण ये प्रचलित न हो पाये हों। इतने स्ब्यापक प्रमाणों के होते हुए. 
इनका संबंध उत्तरकालीन भायों के भागमत के साथ नहीं जोड़ा जाश्सकता । 

लोबल, मोहवजोदड़ो भौर हड़प्पा से, बहुत से जानवरों, कुत्ते, हंस, . 
बिड़िया, हाथी (?) भौर [सांड की लघु मूत्तियां मिली हैं। एक मोहनजोदड़ो 
से तथा एक लोथल से प्राप्त नृत्य करती हुई नग्न कन्या की लघु मूति, शिल्प 
कला की उत्कृष्ट कृतियां हैं। पिगर्गट के भनुधार इन लघु मूत्तियों में कुल्ली 
कन्या का रूपांकत है इनकी ढलाई संभवत: »लुपत मोम तकनोक द्वारा हुई थी । 

मोहनजोदड़ो के ऊपरी स्तरों से चार रीढुदार तलवारें मिली हैं, जो कि 
सेंबव हथियारों में भपूर्व हैं। इन तलवारों की रीढ झौर फलक के प्राघार पर 
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या डांस पर छेद है । डांस मोटे हैं । द्वीलर के मतानुसार ये प्रशक्रमणका रियों 
की तखवारें हैं। लेकिन एक छोटे कमरे में दवी मिली तलवारों के भंढार प्रौर 
एक प्रत्य भघ्री बनी तलवार के प्रमाण इस मत के विदद्ध पड़ते हैं । मोहंन- 
जोदड़ो के नमूने भ्रषिक भारी हैं, तथा रीढ़ के भाकार के हैं, जबकि 
नवदाटोली के खंडित ट्रुकड़ों के प्राकार भिन्न प्रकार के हैं । 

बहादराबाद ताम्र संचय संस्कृति की तलवार का मोहनजोदड़ो के प्रकार 
की तलवारों से साम्य है। बहादराबाद में छेदों के बजाय एक कांटा बना 
हुआ है। इसी प्रकार के नमूने सरथोली श्रादि प्रन्य स्थलों से भी भिले हैं । 


पंत में लोथल से प्राप्त खंडित मानवाकृति (झारेख 3) का विवेचन 
झावश्यक है। भ्रग्रवाल ने विभिन्न ताम्र संचय मानवाकइृतियों का बड़ी संख्या 
में भ्रध्ययन किया । उनके प्नुसार दोश्नाब की मानवाक्षतियों के मोटे धिरे 
हथौ ड़ियाए हुए हैं जिकके कारण उनका सिर एक कील के सिरे की तरह लगता 
है, लेकिन लोयल के नमूनों के सिरे चपटे हैं। एक वास्तविक मानवाकृति मे 
सिरे के एकदम पास हाथों का टूटना संभव नहीं था। इस प्रकार का दृटना 
तभी संभव था जबकि हाथ लंबे भौर सीधे होते, या हाथ इस प्रकार मुद़े होते 
कि वे एक प्रकार का फंदा या भ्ष॑ चंद्र बनाते। भ्रतः लोयल के नमूने को 
मानवाकृति का नाम देना उचित नहीं है। उसे ही मानवाकृति कहना चाहिए 
जिसके सिरे कील के सिर-सा हो। कैवल लोयल के प्रमाण के प्राधार पर 
हंड़प्पा प्रौर ताज्र संचय संस्कृतियों के बोच संबंध स्थापित करना तकसंगत नहीं 


होगा । 
गे. श्न्य तरख्राइमीय छंस्ततिग्ां 


यद्यपि ताम्रादमीय स्थलों को ताज्न उपकरणों की सूची दक्षिण के नवाध्मीय 
स्थलों से लंबी है, पर वह सँंधव उपकरणों की तुलना में महत्वद्वीन है। 
ताज्ाब्मीय संस्कृति के हथियारों के कोई विशिष्ट प्रकार नहीं हैं। कुल्हाड़ियां 
चपदी हैं। जो भय संस्कृतियों में भी पायी जाती हैं। एक स्कंषयुक्त कुल्हाड़ी 
नवदाटोलों से मिलो है। निवासा को त्रिकोणाकार कुल्हाड़ी एक विशिष्ट प्रकार 
की है, जिसका संकरा प्विरा दूटा हुआ है। यदि यह एक चपटी कुल्हाड़ी होती 
तो इसके धार से था बीच के भाग से टूटने को संभावना हो घकती थी, न कि 
इसके मोटे भौर संकरे सिरे से, श्रतः यह भ्रनुमान किया जा सकता है कि यह 
ऊपरी सिरे पर हत्थे से टूटा होगा या यह हल्लूर से प्राप्त प्रकार का रहा होगा ॥ 
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ताजाएमीय प्राप्त तथाकथित मत्स्य कांटे कौल या पिन भी हो 
सकते हैं। सेंघव उदाहरणों के विपरीत उनमें न तो छेद है न काँठा । 
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प्रारेश 8--ज्ञोगल से श्रात ताञ्म-उपकरण 

चंदोली की हंगिकाकार मूठ बाली कठार की तुलना फतेहगढ़ (उ० प्र) 

में मिली इसी प्रकार की तलवार से की भयी | भ्रग्नवाल ने इनकी विष्मसलाक्षों 
पर प्रकादा हालते हुए अवाया कि प्राप्त क्‍ 

ताज संचय से तलवारें मिली हैं। फतेडगढ़ तलवार के 5 की तुलना में चंदोली 

कटार की पूरी लंबाई का फलक से झनुपात केवल .6 है। फतेहपुर तलवार 
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आरी, स्पष्ट रीढ़ वाली झौर ढाली हुई. शांगिकाकार मूठ वाली है, जबकि 
चंदौली का नमूना हलका, हलफी रीढ़ ओर छेती तथा हथोड़े द्वारा फादी हुई 
उसकी मूठ है। उनकी श्यंंगिका बहुत छोटी है जो संगवतः लकड़ी के हत्ये से 
डांस के फिसल जाने को रोकने के लिए बनायी गयी थी | मोहनजोदड़ो के 
नमूनों की तीखी रीढ़ के विपरीत नवदाटोली के नमूनों की हलकी सी रीढ़ थी । 
झग्रवाल ने कायथा की प्रारंभिक स्तरों से .5 सेंटीमीटर मोटी, भोर 
सुंदर ढलाई की हुई ताज झुल्हाड़ियों का परीक्षण किया जो कि उनके विचार 
से संपूर्ण प्रागैतिहासिक काल में शिल्पकारिता की दृष्टि से भ्रद्धितीय व शानदार 
हैं। इनके भतिरिक्त इस स्थल से छेनियां भौर बहुत से कड़े भी मिले हैं । 
ताज्राष्मीय स्थलों से प्राप्त भन्य उपकरण हैं : मनके, कीलें, कुरेदनी, छड़ें, 
तार, छल्ते भौर पायल । संकालिया को जिला नागोर के छुदों नामक स्थल के 
एक ताज्र भंडार से एक ताम्र की चपटी कुल्हाड़ी, एक छड़ कुल्हाड़ी, 
पतले मुड्े हुए फलक भौर तालिका वाला कटोरा मिला है। कटोरे नवदाटोली 
के मृदुभांडों के समतुल्य हैं। भन्‍य ताम्र संचय उपकरणों के समान ही ये सब 
भ्रस्तरीय उपलब्धियां हैं। इन शिल्प उपकरणों के सुड़े हुए फलकों की तुलना 
मोहनजोदड़ो के नभूनों से को जा सकती है, यद्यपि विस्तृत विवरण उपलब्ध 
नहीं हुआ है । नालीदार कटोरे परंपरागत रूप से झ्राज तक यज्ञ के लिए प्रयोग 


किये जाते रहे हैं, भतः ऐसे संग्रहों की भति प्राचीनता स्थापित नहीं की जा 
सकती । 


घ.,. ताख्र-संचय संस्कृति 


ताम्र-संचय के उपकरणों के प्रस्तरित होने के कारण विद्वानों द्वारा कई 
भ्रटकलें लगायी जाती रही हैं। दिल्प वैज्ञानिक विश्लेषणों पर भ्राधारित हम 
भपती कुछ झटकलों को भी यहां प्रस्तुत करेंगे। यहाँ ताम्र संचय संस्कृति का 
अन्य संस्कृतियों के साथ शिल्प समानताओों तथा विषमताधों का उल्लेख करेंगे। 
सर्वप्रथम हमने इस वर्ग के शिल्प उपकरणों का धातु-विज्ञान, तथा स्पेक्ट्रमी 
विश्लेषण किया है । लेकित किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए समी 
बड़ी मात्रा में नमूनों की प्रावव्यकृता है। पर इतना तो मानना ही पड़ेगा कि 
ताज्-संचय समस्या का निदान शिल्प के तकनोकी भ्रध्ययनों द्वारा ही हो सकता 
है न.कि केवल आकृतियों की तुलना द्वारा। हमने केवल उपकरण प्रकारों के 


अध्ययन के बजाय भ्रधिक बल उनके प्रयोग भौर तत्कालीन परिस्थितियों पर 
दिया है। 
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समय-समय पर इस संस्कृति के श्रधिकांश उपकरण मंडारों में मिले हैं झतः 
इनके लिए ताज्र-संचय (007767 सलर०४:०५) पद प्रचलित हुम्रा । ताज-संत्रय 
स्थलों का क्षेत्र उत्तर पदिचम में शालोजोन से लेकर पूव्व में भागरापीर तक 
तथा दक्षिण में कल्लूर (?) तक फेला हुप्रा है। विविध प्रकार के उपकरण 
मिले हैं। जिनमें तलवारें, हत्ये के लिए छेदवाली कुल्हाड़ी झोर कुल्हाड़ी-बसूला, 
टेकदार कुल्हाड़ी ([7०४7४०४ ४४०), चपटो धोर स्कंषयुक्त ग्रुल्हाड़ियाँ, मत्स्य 
ले. ([०770०४»), बाजुबंद, मानवाकृतियां, श्ंगिकाकार तलवारें, भालाग्र 
और छल्ले मुख्य हैं । भब तक लगभगदहएक हजार से भो प्रधिक उपकरण मिले 
हैं । केवल गुंगेरिया से ही 829 पौंड वजन के 424 ताम्र उपकरण मिले हैं । 
अतः धातु उपकरणों की दृष्टि से हृड़प्पा संस्कृति भोर ताम्र-संचय संस्कृतियाँ 
दोनों ही संपन्न हैं । 

पिग्गट श्रौर हाइन गेल्डेनों ताज संचयों का संबंध भायों के भारत में 
आगमन के साथ जोड़ते हैं । लेकिन बाद में पिर्गट ने मत बदला भौर वे इसका 
संबंध सेंघव शरणाथियों से मानते हैं। हाइन गेल्डेगें को तिथि केवल प्रकारों 
के भ्रध्ययन पर प्राघारित है । समय व स्थान की दृष्टि से सार्डीनीया, ब्रिटिश 
झाईल्स, यूनान धौर ट्रांतक्राकेसिया, तथा मिस्र तक बिखरे हुए प्रकारों की 
उन्होंने तुलना की है ओर निम्त निष्कर्ष निकाले हैं । 

(9) टेकवाली कुल्हाड़ो लगभग ।200-]000 ई० पू्व॑ ट्रांसकाकरेसिया से 
ईरान होते हुई भायी। (॥॥) कुल्हाड़ी-बसूला का डेन्यूब क्षेत्र से ईरान होते हुए 
लगमग 200-000 ई० पूर्व झागमन हुप्रा; (3) फोर्ट मनरों तलवार 
लगभग 200-000 ई० पूर्व पछ्चमी ईरान से भझायी; भोर (४) श्रृंगिकाकार 
सलवार पर वे कोबान प्रतिरूपों का (लगभग 200-000 ई० पृ) भधिक 
प्रसाव देखते हैं । 

लाल ने हाइन गेल्डेन की झ्ालोचना करते हुए कहा कि टेकवाली तलवार, 
फोर्ट मनरो तलवार, दृत्ये के लिए छेंदवालोी कुल्हाड़ो-असुला भोर कुल्हाड़ो 
दोस्‍भाव से कभी नहीं मिले (यद्यपि कुरुक्षेत्र से प्राप्त एक हत्ये के लिए छेदवाले नमूने 
का उल्लेख हुमा है) । कोबान प्रतिरूपों के विपरीत शुंगिकाकार तलवार एकल 
टुकड़े में ढडली हुई है । प्रतः उनकी तुलना कोबान से नहीं की जा सकती ॥ 
इसी प्रकार मत्स्य भाते, छड़-कुल्हाड़ियाँ शोर मानवाकृतियाँ दोभाब के पश्चिम 
से नहीं मिली । लाल ताज संचयों का संबंध भायों से पूर्व की झादि जातियों 
से जोड़ते हैं, फिर भी अपने पूर्व मत की पुष्टि के लिए हाइन गेल्डेने चांहूदड़ो 
से प्राप्त गदा-सिर के नमूनों की समानता हिसार काल ात से, तथा प्रत्य 


]70 : भारतीय पुरैतिहासिक पुरातर्व 


पमानताप्रों को काकेशस की कोबान संस्कृति, ट्रांसकाकेशिया के गंदशा कारामाग 
संस्कृति, सुरिस्तान संस्कृति भौर स्याल्क & भौर 8 से करते हैं। उनके 
मतानुसार भायों ते पश्चिम से ।200 से 000 के बीच प्लाक़मरा कर सिंध 
सम्यता का अंत किया । ताम्र संचय का सार्डीनिया भौर मिल्र जैसे दृरस्‍्य 
प्रदेशों से साहश्य स्थापित करने की श्रपेक्षा, गुप्ता तथा लाल का मत है कि ये 
इसी भूमि में जस्मी संस्कृति हैं। यह मत प्रधिक तके संगत लगता है। बिहार 
के ताम्र प्रथस्क भंडार व दक्षिणी जंगलों से भरे पठार, ताम्र उत्पादन ही नहीं 
प्रत्युत धातुकम की स्वतंत्र उत्पत्ति के लिए भी बहुत प्रनुकूल थे। दोझाब के 
ताम्र संचय के तीन विशिष्ट प्रकार मत्स्य-भाला, मानवाकृति भौर श्यृंगिकाकार 
तलवारें (भारेख 4) हैं। इनको ताम्र संचय के पुरुष विशेषक निर्धारित 
करने की कसौटी निम्त है। पहला, तीनों ही हथियार साथ पाये जाते हैं। 
झतः ताभ्र संचय के अंतगत प्राने चाहिए । उदाहरणार्थ, बिसौली' में 
मानवाकृति व मत्स्य भाले, बिूर में मत्स्य भाले प्रौर श्ृंगिकाकार तलवार, 
तथा फोहगढ़ से श्टंगिकाकार तलवार और मानवाकृति साथ-साथ मिले हैं। 
द्वितीय, प्रकार-स्वरूप की दृष्टि से ये विशिष्ट प्रकार के हथियार हैं जो कि 
केवल दोझाब से ही मिले हैं। ये दोप्नाब में 78? से 84० पूर्बोय देशांतर प्लौर 
24" उतरी शभरक्षांश रेखाओं के मध्य मिले हैं । यह एक घना मानतसूनी जंगलों 
न नदियों का क्षेत्र था | जहाँ कि पर्यात जानवर भर भछली मिल सकती थी 
ब सीमित मात्रा में खेती भी हो सकती थी। मानवाकृति, तलवार तथा मत्स्य 
भाला वास्तव में शिकारी जीवन के हो सूचक हैं। प्रात्त लगभग एक सहख 
उपकरणों के बीच एक भी पात्र का न_मिलता, उनके भ्रद्धंयायावर जोवन का 
चोतक है । 

दक्षिणी-पूर्वी प्रदेश पठारी क्षेत्र के 24" उत्तरो भ्रक्षांत के दक्षिण से थे 
विशिष्ट प्रकार उपलब्ध नहीं हुए हैं। इस क्षेत्र से केल चपटी भोर स्कॉधयुक्त. 
कुल्हाड़ियों, छड़--कुल्हाड़ियाँ भौर दोहरी धार वाली कुल्हाड़ियाँ मिली हैं + 
मुंगेरिया का महत्वपूरां स्थल हसी पठार पर पड़ता है। सिहभृम ताज (मौलाडिह,. 
राखा, मसोबनी भ्रादि खानें) के निकटन्होने के कारण प्रारंभिक कब्रीलों 
का ध्यान हस शोर गया होगा। ताज्र भ्रयसक सभी" खुब रंगीन होते हैं । 
कैल्कोपाहराईट का रंग सुनहरा, मैलाकाईट हरा धौर भज्युराईट नीले रंग का 
है। उत्सुकता, भ्रचानक खोज व प्रयोगों के फलस्वरूप यह | संभव है कि इस क्षेत्र 
में घातु कम का विकास स्वतंत्र रूप से हुप्रा हो। जंगल वृक्षों स्रे भरे थे जिनसे 
प्रगलन भट्टियों के लिए पर्यात्र ईंधन उपलब्ध था। 
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शारेख 4--ताज् संबय संस्कृति के उपकरण प्रकार 


478 : भारतीय पुरेतिहासिक पुरातर्व 


इन कबोीलों के वे लोग जो घातु शिल्प में घिद्धहस्त हो चुके थे प्रायथिक 
दृष्टि से स्वतंत्र हो गये । फलत:'शायद थे कबीले के बंधनों,को तोड़कर यायावर 
लोहार बन गये । इन्हीं कबीलों के शिल्प कमियों ने शायद दोष्ाब के भनुकूल 
विशिष्ट प्रकार के उपकररा बनाये । इन घातुकमियों को <दोष्माव में फेलने तथा 
उस पारिस्थितिकी के भ्रनुकूल नये प्रकार के हथियारों को बनाने में कितना 
समय लगा होगा, इसका केवल प्रनुमान हो लगाया जा सकता है। भ्रभी तक 
यही कहा जा सकता है कि ताज्र संचय संस्कृति ,चित्रित धसर मृद्भांड संस्कृति 
ललिंगमग 800 ई७ पूर्व) से पूव॑वर्ती थी। ताज्र संचय [संस्कृति का प्रारंभ 
निर्धारण करने के लिए प्भी हमें प्रधिक उत्खननों कौ प्रतोक्षा करनी पढ़ेगी। 
सेपाई (उ«७ प्र०) से कुछ उपकरण उत्हनन से मिले हैं, परंतु वहाँ से कोई तिथि 
निर्धारण योग्य वस्तु नहीं मिली । 
पठारी क्षेत्र के उपकरण चपटे भौर स्कंघयुक्तन्हैं जो कि जंगली पठार की 
भ्रावश्यकतानुकूल थे । पटना संग्रहालय में रखे इस"केत्र के उपकरणों का भ्रध्ययन 
करने के पश्चात्‌ श्रश्रवाल इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि वे संभवत: खुले साँचे के 
प्रयोग के फलस्वरूप ही एक शोर चपटे व दूसरी भोर थोड़े उन्नतोदर थे। पर॑तु 
कुछ गुंगेरिया प्रकार को चपटो फुल्हाड़ियाँ दोहरे साँचे के प्रयोग का भाभास 
देती हैं। मत्स्य-भाले या बछी की जटिल ढलाई बंद साँचे में ही हो सकती थीं । 
यह प्रकार संभवत: यायावर लोहारों ने चट्टानों पर चित्रित लकड़ी के नमूनों 
की नकल करके बनाया था। राजपुर परसू के भलागा घछड़-कुल्हाड़ी केवल 
पठारी क्षेत्र से हो मिली हैं। ह 


प्रयोगात्मक व पारिस्थितिकी इष्टि से भव हम महत्वपूर्ण उपकरणों के 
प्रकारों का वर्णन करेंगे । 


' प्रग्नवाल के झ्नुसार पटना संग्रहालय में हामी की छड़-कुल्हाड़ो आमतौर 
से एक झोर 'चपठटी सो और ऊरर को शोर उन्नतोदर थीं। उनकी धार ऊपरी 
किनारों को छाँट कर बनायी गयी है। वे काफ़ी लंबी (2' तक) भौर भारी हैं। 
हामी तथा गुंगेरिया से ऐसे अनेक नमूने मिले हैं। भश्रग्रवाल के मतानुसार ये 
मोटे व लंबे होने के कारण सब्बल की तरह खुदाई के लिए प्रयुक्त होते होंगे। 
इन पर लगे हुए निशानों से स्पष्ट होता है कि इनका उपयोग किसी कठोर तल 
पर किया जाता था। मुंगेरिया से प्राप्त एक छड़-कुल्हाड़ी की धार पर भारी 
की तरह दांते बने थे । ह 
अस्तर तथा ताञ्र छड़-ुल्हाड़ी में समानता होने के कारण, लाल का मत 
है किताज छड़-बुल्हाड़ियाँ उनके प्रस्तर प्रतिर्पों की नकल हैं। यहाँ यह 
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उल्लेखनीय है कि सीताभंजी, धान असुरिया, संधाल परगने, जसपुर, ठाकुरानी 
झादि से प्रस्तर उपकरण तो मिले हैं लेकिन ताज संचय उपकरण नहीं मिले | 
दानी के प्रनुसार पूर्वी प्रस्तर उपकरण, दक्षिसी पूर्वी एशिया के नमूनों के 
सह हैं। दक्षिणी-ूर्वी एक्षियाई प्रस्तर उपकरणों के विस्तृत भ्रध्ययन करने के 
पदचात्‌ वे इस निष्कर्ष में पहुँचे कि उनमें से बहुत से प्रकार जैसे स्कधयुक्त प्रस्तर 
तुल्हाड़े भौर छड़-कुल्हाड़ी मलाया भ्रादि से प्राप्त उपकरणों की बाद में नकल 
हैं । इससे यही स्पष्ट होता है कि धातु छड़-कुल्हाड़े भारत में प्राप्त प्रस्तर 
* प्रतिरूपों से पूरे ही प्रचलित थे । ह 

लाल के मतानुसार कड़े भी ताम्र संचय संस्कृति को विध्विष्टता है। लेकिन 
इन तथाकथित कड़ों को, भारी कंगनों से किस कसौटी पर अलग किया जाय 
यह निर्धारित करना कठिन प्रतीत होता है। कई स्थलों से प्राप्त सेंघव कड़े मोटे 
(लगभग 0*3”) तारों के सिरों को मिलाकर बनाये गये थे । जोरवें से भी 2 
मि०मि० मोदे तार के कड़े मिले हैं। देशपांडे के श्रनुसार उत्तरकालीन सेंधव 
स्थल बड़गाँव:(जिला सहा रनपुर) से एक छुल्ला मिला है । पतलें कंगन सर्वव्यापी 
हैं। भ्रतः उन्हें ताज्र-संचय संस्कृति के भ्रंतगंत वर्गीकृत करने की कसौटी उनका 
एक मानक तौल होता ही हो सकती है, जो कि यायावर लोहारों के लिए धातु 
तौल की साथ-साथ ले जाने के लिए सुविधाजनक इकाई हो सकते थे । विभिन्न 
उपकरणों के बनाने के लिए कितने ऐसे कड़ों 'को भार के बराबर घातु लगेगा 
यह विनिमय का एक भ्रासान तरीका हो सकता था। लेकित जब तक उनको 
तौलकर सह संबंध स्थापित न किया जाय, यह एक भ्रटकल द्वी रहेगी। इस 
दृष्टि से पोंडी से प्राप्त 47 कड़े या छल्ले, इस|भ्रध्ययन के लिए महत्वपूर्ण साबित 
हो सकते हैं । 

आुंगिकाकार तलवार दो श्यृंगिकाशों को तरह हत्थे के बने होने के कारण 
ही शूृंगिकाकार तलवार कहलाती है। यह प्रकार जिला रायचुर के कल्लूर के 
दूरस्थ स्थल को छोड़, केवल दोभाव से ही मिलता है| ताम्राइमीय उपकरणों के 
उपशीयंक के भ्रंतगंत हम अऋुंगिकाकार तलवार झौर हुंगिकाकार कटार की 
विशेषताओों भौर भिन्नताप्रों का उल्लेख पहले कर चुके हैं। शरंगिकाकार तलवार 
की भ्रसुविधाजनक द्विशालीय मूठ के कारण, (प्रत्येक शाखा 4” लंबी है।) 
उनके युद्ध के लिए प्रयोग किये जाते में संदेह है। भ्रव्रवाल के मतानुसार ये बड़े 
हिकार को मारने के लिए प्रयुक्त को जाती थीं। उनका भ्रनुमान है कि 
खुंगिकाकार मूठ को भारी कच्ची डालों में फंसाकर, फलक को सीधा खड़ा कर, 
एक य्रढ़े में रख दिया जाता था। गढ़े को पत्तियों से ढक कर शिकार को उस 
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और भगाया जाता था। फलक पर भारी जानवर क॑ गिरने पर, बहू जिन सुड़े 
उसके क्षरीर में बिघ जाता होगा । 

पुरातात्त्कि साहित्य में मांनवाइ॒ंति इस उपकरण को, सांकेतिक 
रूप में, उसके मानवाकार होने के कारण कहते हैं। इसका प्रयोग स्पष्ट न होने 
के कारण मानवाकृति सा लगने के कारण यह समझा जाता है कि यह किसी 
धा्भिक अनुष्ठान के लिए प्रयुक्त होती होगी। अनेकों संगृहोीत मानवाकतियों के 
झध्ययन के बाद उनकी तींन विद्ेषताएँ बतायी गयी हैं---(7) हथौड़ियाया हुमा 
झौर कुंद सिरा, (४) बाहर की तरफ तीखो भोर मुड़ी बाहें; तथा (;3) सादे 
मुंद पाँव । एकसार ताज्र पत्तर को काट कर तथा पीट फर ये बनाये गये हैं। 
सिर की अपेक्षा बाहें पीट कर पतली बनायी ययीं, जबकि इसके सिर को पीट कर 
उसे भ्रधिक मोटा बनाया गया । भ्रग्रवाल ने इसका एक माडल बना कर इसे प्रस्त्र 
की तरह फेंकने पर पाया कि यह घुमता हुआ जाता है। उनके भनुसार यह इस 
प्रकार का बना है कि यदि उड़तो हुई चिड़िया को गिराना हो तो यह तीन प्रकार 
से काम करठर है--तीस्ही पैदी बाहें यदि चिड़िया के लगे तो डंते कार्टेगी, मॉटा 
सिरा लगने पर, वह उसे प्रचेत कर देगा, भर यदि चिड़िया घूमती हुई मुड़ी 
बाहों में फेस जातो है तो वह इस भर के साथ ही नीचे भा गिरेगी। उनका 
कथन है कि इसका मोटा सिरा इसके गुरत्व-केन्द्र को ऐसे संतुलित करता है कि 
यह भ्रद्भ संभवत: बूमरेंग की तरह काय्य करता था। इस संदर्भ में बूमरेंग के 
कार्य के विषय में फेलिक्स के विचार उद्धरित करना उचित होगा। उसके 
प्रनुतार केवल प्राकार के कारस बूमरेग के लौटने के विषय में सोचना गलत 
होगा । मुख्य बात बाहों की बनावट है जो कि एक झोर दूसरे से प्रधिक उक्ततोदर 
हैं । ऐसी ही बनावट मानवाकृति को बाह्दों को भी है । चाहे किसी भी प्रकार 
यह भ्रत्ञ प्रयोग किया जाता हो पर इसके भ्रत्ध के रूप में प्रयोग किये जाने के 
विषय में कोई तकंपूर्ण शंका नहीं की जा सकती । 

लोथल व दोष्ाब के नमूनों की भिज्नताप्रों के विषय में पहले ही लिखा जा 
चुका है। मत्स्य माले, रीढ़दार भालाग्र की तरह है जिसमें मुड़े कांटे लगे हों । 
इनकी मूठ पर प्रायः छेद होता है। मे दो प्रकार के हैं। पहला प्रकार है--- 
मोटी चादर से काटकर हथौड़िया कर बनाये हुए, द्वितीय दोहरे सांचे में ढाले 
हुए । दूसरे की श्रपेक्षा प्रथम नमूने भ्रधिक प्रादिम व भद्दे लगते हैं। स्तरीय 
प्रमाण ही यह निश्चित कर सकते हैं कि काटे हुए नमूने ढाले हुए प्रतिख्यों के 
पूर्वगामी हैं या नहीं | द्वितीय प्रकार के नमूने शिल्प कला के उत्कृष्ट उदाहरण 
हैं प्लोर इस बात के सूचक हैं कि ताम्न संग्रह लोहारों ने शुद्ध ताज की बन्द 
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डलाई की तकतोक सीख ली थी | यह बढ़े शिकार की मार के लिए भालाग्र की 
तरह प्रयोग किया जा सकता था, जैसा कि कोकबन ने भी दर्शाया है भोर बढ़ी 
मछलियों को मारने के लिए कांटेदार बर्छी के रूप में भी । 

उपयुंक्त तीनों ही शिल्प उपकरण, मत्स्य भाला, झंगिकाकार तलवार श्ौर 
मानवाकृति दोमाब के विशिष्ट प्रकार हैं जो किसी भी भ्रन्‍्य संस्कृति में उपलब्ध 
नहीं है । 

लाल के अनुसार स्कधयुक्त कुल्हाड़ियाँ हृड़प्पा संस्कृति से प्राप्त नहीं हुईं । 
श्राप्त प्रमाणों के भनुसार भ्रग्रवाल का मत है कि चपटे व स्वॉधयुक्त प्रकारों में 
कोई गुणात्मक अंतर नहीं है । कुछ सेंचव उदाहरण वस्तुतः स्कघयुक्त कहे जा 
सकते हैं । प्रग्रवाल के मतानुसार चपटी झोर स्कघयुक्त कुल्हाड़ियाँ बहुत सादे 
प्रकार की होने के कारण सबंव्यापी है। प्रत: यें किसी एक संस्कृति कौ विशिष्टता 
नहीं कही जा सकतों। द्विमुल्ली कुल्हाड़ियाँ केवल उड़ीधा में भागरापीर से हो मिली 
हैं। ये एक भंडाकार चादर से गोलाकार द्ुुकड़े काट कर बनायी जाती थीं । 
इस कारण इनका विशिष्ट प्राकार है। तीन नमूनों का माप 8१” ४ 5497, 
07/ ४ 85" भौर 03” ४ 7” है। इनकी मोटाई 8/20” से ,8/" तक 
है। इनमें से दो कुल्हाड़ियों की दोनों घारें पैनी हैं, जबकि एक की केवल एक 
धार । इतने बड़े प्राकार के, इतने पतले हथियार को छुल्हाड़े की भाँति प्रयोग 
करने पर यह मुड जाता। श्षतः इन्हें कुल्हाड़ियाँ कहना गलत ही होगा । वे 
संभवत: भूमि प्रनुदान करने के पट्टों की तरह प्रयुक्त हुए होंगे । 

कुछ विद्वानों के प्रनुसार लोवल की झायताकार कुल्हाड़ों (?), हड़प्पा की 
बिना घार को द्विमुल्ली कुल्हाड़ो (2), हल्लुर के त्रिकोण फलक वाली कुल्हाड़ी, 
ताम्र संचयों की द्िमुल्ती कुल्हाड़ियों के प्रकार से संबंधित है। केवल आइृति की 
इण्टि से भी ये सब भपने में विशिष्ट प्रकार हैं, जिनकी एक दूसरे से तुलना नहीं 
की जा सकती । यदि इन विभिन्न हथियारों के विश्विष्ट प्रयोग का ख्याल न करें 
भोर केवल प्रकारात्मक दृष्टि से ही देखें तो ये ताज़ संचय, सेंघव और नवाधमीय 
संस्कृतियों को एकजुट कर देती हैं, जो प्रताकिक है। वस्तुतः भागरापीर की 
दिमुल्यी कुल्हाड़ियाँ ताम्न संचय के साथ नहीं मिलीं, इन्हें ताम्र-संचय प्रकारों में 
नहीं रखा जाना चाहिए । 

कांटेदार तलवार (००८८० 5५००) फरतेहगढ़, नियोरी संर्थोली, भौर 
यहादराबाद से मिली हैं। यह प्रकार दोप्राब के उपयुंक्त तीन विशिष्ट उपकरणों 
के साथ पाया जाता है । मोहनजोदड़ो से बिना कांटे की रोढुदार जार तलवारें 
मिली हैं, जिनकी जड़ भ्रथवा फलक पर छेद हैं । नवदाटोलो की छंडित रीढदार 
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फलक का वर्शान पहले कर चुके हैं । ताज संचय की तलवार या भाले की जड़ 
के पास कांटा है। यह कांटा तलवार के साथ ढाल कर नहों बनाया गया बल्कि 
इसकी डांध को छेनी से काटकर बनाया गया था। नवदांटोली के खंडित फलक 
की चपटी रीढ़ के विपरीत इसकी रीढ़ भ्रधिक ऊँची है। यह सामान्य प्रकार का 
हथियार है जो घोंपने के काम भाता होगा, प्रतः इसका प्रत्य संस्क्ृतियों से 
संबंध स्थापित करने के हेतु इसका कोई तुलनात्मक महत्व नहीं है। 


परणु का झ्ब तक केवल एक ही उदाहरण सारयोली के मत्स्य भालों के 
साथ मिला है। बहादराबाद से प्राप्त चपटे, पतले भौर लंबे फलक भी उल्लेखनीय 
हैं। भ्ग्रवाल के भ्रनुसार उनकी केवल एक शोर की घार धोर सिरा ही. पैने 
हैं। शायद वे दराट के रूप में प्रयोग होते थे । 


$ः.. सारांश 


उपयूंछ विवेचन में हमने किन्‍्हीं इक्के-दुकके प्रकारोंको महत्व न देकर 
केवल विशिष्ट प्रकारों को ही ताञ्र संचय संस्कृति का विशेषक माना है। हमने 
उनके प्रयोग पर भ्रधिक बल दिया है। दोधझाब शछेन्न के विध्विष्ट हथियार 
अंगिकाकार तलवार, मत्स्य भाले शोर मानवाकृति, यायावर शिकारी जीवन के 
झनुकूल हैं। समस्त ताम्न-संचयों से श्रभी तक कोई भी पात्र नहीं मिला । दक्षिण 
क्षेत्र की विशिष्ठता छड़-कुल्हाड़ी हें। विविध प्रकार की कुल्हाड़ियाँ सभी स्थलों 
से मिली हैं। ताज्-संचय स्थलों से पर्याप्त मात्रा में धातु मिला है जो कि सेंघव 
स्थलों की तुलना कर सकता है । मत्स्य माला शुद्ध ताम्र की बन्द ढलाई का 
उत्कृष्ट नमूना है । 
ताम्र संचय व भनन्‍्य संस्कृतियों के मध्य धातु उपकरणों के बाह्य रूप के 
भ्राधार पर संबंध स्थापित करने के प्रयास तकंपूर्ण नहीं लगते। ताम्र संचय 
हमारे देश के पुरैतिहासिक काल की एक पअ्पूर्व व संगवतः स्वतंत्र संस्कृति है । 
चित्रित धुसर मृदुमांड संस्क्ृति के लोगों द्वारा लोह उपकरणों के उपयोग से दोभाव 
के जंगलों के साफ होने से पूवे, संभवत: यह दोभावब के जटिल व घने जंगलों 
की आदि जातियों की संस्कृति थी। छोटा नागपुर का पठार ताम्र भ्रयस्कों 
से भरपूर व जंगलों से भाच्छादित था। भ्रत: वहाँ स्वतंत्र घातु शिल्प का उद्भव 
दो सहस्त्र ई० पूर्व भी संभव था। घने जंगलों की पारिस्थितिकीय रुकावटों 
के कारण ही दोह्ताब की यह संस्कृति भ्रन्य पदिचमी संस्कृतियों के संपक में 
शायद नहीं प्रा पायी । 
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यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ववाश्मीयं काल में पूर्वों भारतवर्ष का दक्षिरी 
पूर्वी एछिया से संपर्क था। स्याम' में सवोन पअनुसंधानों से शात हुआ कि 
नोकनोकषा स्थल में सांज़ तकतीक का प्रारंम, कार्बन तिथि के भनुपार, लंगमग 
2900 ई० पूर्व हुआ था। उननीसवें स्तर से प्राप्त ताम्र कुल्हाड़ियों भोर टीलों 
की कार्बन तिथि [7-65!, 2325-::200 ई० पृ० व 58४-956, 
2290-::90 ई० पृ है । इससे प्रतीत होता है कि संभवतः ताम्र-संचय संस्कृति 
का प्रेरणा केन्द्र दक्षिण-पूर्वी एशिया रहा दह्ो। लेकित वल्लंमान श्पर्याप्त श्रनुसंघानों 
के भ्राघार पर यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि ताम्र-संचय संस्कृति का 
प्रेरणा ज्रोत दक्षिण-पूर्वी एशिया था या उसका उद्भव स्वतंत्र रूप से हुप्ना । 

यद्यपि ताज संचयों के साथ कोई भी मृद्भांड नहीं मिले, तो भो गेरुए भांडों 
का संबंध इस संस्कृति से जोड़ा जाता है। जबकि गेरुए भांडों की परिभाषा के 
विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। शर्मा ने गेरुए भांडों का संबंध परवर्ती सेंघव 
व ताम्र संचय से भी जोड़ा है। देशपांडे के मतानुसार हृड़प्पा के ममूने, बड़गांव 
के गेरुए भांडों के सहश हैं। देश्पांडे ने बड़गांव में कब्रिस्तान ॥7 का भी प्रमाव 
पाया है। गुप्ता के मतानुसार गेरुए भांडों का स्वतंत्र प्रस्तित्व है जिसका सैंधव 
संस्कृति से संबंध नहीं है। स्थानीय कदीलों हारा ताम्र संचय संस्कृति का पृथक्‌ 
व स्वतंत्र उद्भव स्थापित करने का हमने ऊपर प्रयत्न किया। लाल झोर गुप्ता 
के भनुसार ये कबीले मुंडा लोगों के हो सकते हैं। ताम्र संचय मुंडा जाति के 
हो सकते हैं। जो कि बिहार से गढ़वाल तक फेले भोर फिर वापस हो गये । 
पहाड़ी बोली-समूहों में मुंडा शब्दों को उपस्थिति झौर हिमालय क्षेत्र की भाबादी 
में डोम भौर कोल्टा लोगों में प्रोटो भोस्ट्रोलाइड जातियों के लक्षण उक्त विचार 
को पुष्ट करते हैं। ग्रियसंद भर रिसले ने भो इस सिद्धांत को माता है। 
प्रश्वाल के भनुसार कुमाऊ में भाज भी डोम ही लोहार का काम करते हैं । यह्‌ 
उल्लेखनीय है कि पूर्वी भोस्ट्रेलेगाजियन कबीले, जो मोनखमेरों के पू्वज थे व 
मुंडा भाषाओों से भी संबंधित थे, स्वतंत्र रूप से ताज्न-युग में पहुँच गये । यह 
समभा जाता है कि नवाश्मीय काल में उत्तर पूर्वी भारत, दक्षिणी पूर्वीप एशिया 
का अभिन्न भ्रंग था। जेसा कि पहले ही बताया गया है कि स्याम में धातु-युग 
का प्रारंभ पहले होने के कारण, धातु शिल्प का प्रसार ताम्र-संचय संस्कृति में 
दक्षिण पूर्वीय एशिया होने की संभावना बढ़ जातो है | 
ऋ. निष्कर्ष 

प्रारंडप्पा संस्कृतियां धातु को दृष्टि से बहुत होन हैं। वाज्न के प्रयोग के 
प्रमाएण इतने थोड़े मिले हैं कि यह कहा जरा सकता है कि उन्हें या तो स्थानीय 

१2 
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अयस्क खातों का पता नथाया प्राग्हड्डप्पा संस्कृतियां का समाज पूरे समय 
धातु कर्म करने वाले लोहारों का निर्वाह नहों कर सकता था । धांतु-उपकरणों 
के आधार १२ विभिन्न सह-संबंध स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध 
नहीं हैं । 
इसके विपरीत, सेंघव स्थलों में हंम एकाएक धातु कम का व्यापन देखते 
हैं । विविध प्रकार के धातु पात्रों से ज्ञात होता है कि उन्हें धसाने, उमाड़ने, 
जोड़ते आ्रादि की तकनीकों का ज्ञान था। ताम्र-संचय व ताम्रादमीय स्थलों से 
कोई भी धातु पात्र नहीं मिले हैं। सेंघव व ताम्रादमीय शिल्प उपकरणों से पता 
चलता है कि उनमें तापानुशीतन व धातु की ठंडी ठुकाई की तकनीक क्यों 
प्रयुक्त होती थीं। तापानुशीलन संभवत: ताञ्न संचय संस्कृति में प्रचलित न 
था । सेंघव संस्कृति में लुत--मोम की ढलाई की तकनीक भी प्रयुक्त हुई है, वैसे 
खुले खांचों का प्रयोग सामान्य था। ताम्न-संचय के मत्स्य कांटे भौर गूंगेरिया 
की कुल्हाड़ियों से बंद सांचों में ढलाई का भाभास होता है | शुद्ध ताम्र की 
ढलाई के लिए बंद सांचों का प्रयोग एक कठिन तकनीक है। संभवतः टीन की 
कमी तथा घातु मिश्रण की कठिनाइयों के कारण ताम्र-संचय शुद्ध ताम्न के हैं । 
ताज संचय तथा ताम्राइ्मीय संस्कृतियों की श्रपेक्षा धातु को गढ़ाई की तकनो के 
हड़प्पा' संस्कृति में कहीं भ्रधिक उन्नत हैं । हड़प्पा तथा ताम्राब्मीय दोनों ही 
संस्कृतियों में धातु मिश्रण का प्रयोग किया गया, जब कि ताम्र संचय से भ्रभी 
तक कांस्य के निश्चित प्रमाण नहीं मिले हैं । 


धातु निभित उपकरणों के विशिष्ट सेंधव प्रकार हैं, उस्तरे, बाणाग्र, मत्स्य 
कांटे, मुड़े हुए फलक | संभवत: सर्वप्रथम श्रारी व नालीवाला बरमा उन्होंने 
ही तैयार किया । ताम्र-संचय के विशिष्ट प्रकार हैं, मानवाकृति, श्लंगिकाकार 
तलवार झौर मत्स्य भाले। ताम्राइमोय संस्कृति के प्रकार सामान्य हैं भौर वे 
अन्य संस्कृतियों में भी मिलते हैं। इनको भ्रपनी कोई विशिष्टता नहीं है। 
सेंघव, तामञ्राशध्मीय व ताम्र संचय संस्कृतियों को उपयुंक्त विवेचन के भ्राधार 
पर स्वतंत्र समूहों में ही रखा जा सकता है। चंदोली की श्लंगिकाकार कटार 
व लोधल की मानवाकृति के तथाकथित घादहएय को तकनीकी दृष्टि से कोई 
समानता नहीं है । 


ताम्राइमीय संस्कृतियों में बनास संस्कृति को विशिष्टता इसमें लघु-प्रद्मों 
का झभाव श्ौर धातुअगलन का ज्ञान है। मालवा संस्कृति की विश्येषता लघु- 
अदमों का उपयोग प्रोर जोबें की प्रस्तर कुल्हाड़ियां हैं । 


प्रतचीन विश्व व भारत में घातु कर्म : 79 
: घध्ातु की बहुलती की दृष्टि से सेंत्रव सम्यता के स्थल सबसे प्रागे हैं, 
तत्पष्चात्‌ तामज्र-संचय प्रोरं पंत में ताज्रादमीय स्थल प्राते हैं। यद्यपि ताज्ाएमीय 
संस्कृति--उपयुंक्त दोनों .संस्कृतियों से धातु की दृष्टि से बहुंत पिछड़ी है, पर 
दक्षिण की नवादसीय संस्कृतियों से कहीं भागे है। स्थान काल, प्रकारात्मक 
वेमिन्य व धातु कमे की हष्टि से इन संस्क्ृतियों में कोई विशेष समानता नहीं 
है । संभवत: सेंधवों के पश्चात्‌ ताज्रादमीय झौर फिर ताज संचय संस्कृतियां 
विकसित हुईँ। इन संस्कृतियों का भोगोलिक क्षेत्र भो भलग-भलग है भौर 
परिस्थितियां भी । ह 
सेंघवों की धातु संपन्तता का ध्रुस्थ कारण भतिरिक्त कृषि उत्पादन तथा 
स्थानीय क्ञातों की खोज थी। किसी भी समाज में झ्तिरिक्त उत्पादन के 
बिना घातु कर्मियों का जन्म संभव नहीं । सेंघव स्थलों से प्राप्त बड़ी संख्या में 
उपलब्ध संकरी कुल्हाड़ियां प्रोर छेनियाँ कुदाल को भांति प्रयोग की जा सकती 
थीं। पारों शोर से घित्रे और चिकने बहुत से चर्ट फलक संभवत: लकड़ी पर 
लगाकर कुदाल की तरह प्रयोग किये जाते थे। भ्तिरिक्त कृषि उत्पादन से समृद्ध 
प्रय॑ग्यवस्था, धातु कम का ज्ञान, धातु स्रोतों की बहुलता तथा भनुकूल 
परारिस्थितिकी के फलस्वरूप ही सिंघ की घाटी में सेंधव नायरीकरण का इतनी 
तेजी से विकास हुभा । 
ताम्न-संचय लोगों को भी धातु कम का ज्ञान था तथा धातु की बहुलता 
भी थी। इनकी भ्रन्य संस्कृतियों से पृथकता' तथा विशिष्टता इनके धातु-कर्म॑ 
के स्वतंत्र विकास की सूचक है ॥ यद्यपि जंग्रलों से भरा पठार व धातु की 
विद्यमानता धातु-क्म के अनुकूल थी, पर यहां की पारिस्थितिकी नागरीकरण 
में सहायक न हो सकी । उनके हथियार, शंग्रकाकार तलवार, मानवाक्ृति 
व मत्स्य भाले मानसूनी घने जंगलों व नदियों में शिकार व यायावर जीवन 
के भनुकूल ही थे । उनके घातु कर्म से यह बात ज्ञात होती है कि उनके समाज 
में यह कार्य घुमककड़ लोहारों द्वारा ही, जो कि झपने कबीले के बंधनों को 
तोड़ कर मुक्त हो गये ये, संपन्न किया जाता था| घातु की बहुलता के होते 
हुए भी एक भीपात्र का न मिलता उनके यायावर जीवन का ही बश्ोतक 
है। उनके स्थलों से आबादी के .टीलों का न मिलना भी इस मत की पृष्षटि 
करता है। दोग्माब का उपनिवेशीकरण कालान्तर लोहं तकनीक के ज्ञान तथा 
प्रचुर मात्रा में लोहे की प्राप्ति द्वारा ही संभव हुआ । ताम्र को भपेक्षा लोहे की 
भहत्ता उसकी कठोरता ते होकर उसको प्रचुरता में है| ताज्राश्मीय संस्कृतियों 
का धातु कर्मी विकास, संभवत: परारिस्थितिकी के प्रभाव भौर पयस्कों की 
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ब्यूनता के कारण व हो सका, सेकरी गादयुक्त जलोढ़ पट्टियों से भ्रतिरिक्त 
शत्पादन इतना नहीं हो सकता था कि वे पातु-करषियों व प्रत्य कारीगरों का 
निर्वाह कर सकते, न नागरीकरण के लिए यह पर्याप्त ही था । 
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भ्रध्याय 7 - 
उपसंहार 


पिछले भ्रध्यायों में हमने विभिन्न ताम्राशध्मीय व लौह फालिक संस्कृतियों 
की पुरातात्विक सामग्री, पारिस्थितिकी, तकनीकी स्तर भौर कालानुक्रम का 
प्रष्ययन किया | भव तक केवल प्राधार सामग्री को प्रस्तुत किया गया थों, प्रब 
हम इन बहुमुली भ्रध्ययनों के भप्रांघार पर एकत्र हुई सामग्री का पुरैतिहासिक 
पुरातत्व के पुनः निर्माण के लिए प्रयोग करेंगे | 


] प्राग्हड्रप्पा झोर हडुप्पा काल 


हमने देखा कि भारत--पाक उपमहाद्वीप के उत्तर-पश्चिम में, पाक-ईरान 
सोमा के क्षेत्र में, किस प्रकार वहाँ के शुष्क पठारों के बीच छोटे-छोटे मश्णानों 
ने सांस्कृतिक पैभिन्‍य को जन्म दिया। इस प्रकार का वातावरण स्‍झलगाव को 
बढ़ावा देता है | शायंद यही कारण है कि हम इस क्षेत्र में इतने प्रकार की 
संस्कृतियाँ पाते हैं। भ्फगानिस्तांन में हमने मुंडीगाक का सांस्कृतिक अ्रनुक्रम देखा। 
इसमें काल । हस्तनिर्मित भृद्भांडों से शुरू होता: है श्लौर काल 3ए में पहुँच कर 
नागरीकरण का विकास दिखलाता है। हमने यह भी देखा कि बहुरंगी धलंकरण, 
उदाहरणाय् नाल भांड, बलूचिस्तान के उच्च प्रदेश में सीमित था | दूसरी भोर 
द्विरंगी अलंकरण, उठदाहरणाथं भाम़ी, गिरिपाद और मेदानी क्षेत्रों में सीमित 
था। एन दो शालाओ्रों का विकास दो स्वतंत्र परंपराश्नों के रूप में हुप्ा । हड़प्पा 
संस्कृति की जन्मदान्नी, एक प्रकार से येंह दिरंगी भांडों की प्रथा ही रही। 
बलुचिस्तान में हमने ताल, किलीगुल मोहम्मद दंब सदात, बामपुर, पिराक, 
राना घुंडई भादि का सांस्कृतिक विकास देखा । सिंध में भ्राप्नी शोर कोटदीजी 
प्लोर राजस्थान में कालीबंगन 7 की प्राग्हड्प्पा संस्कृतियों |का प्रध्ययन भी 
किया । डेल्स की चरण 0 संस्क्ृतियों (भंजीरा ॥] मुंडीगाक ! भ्रादि) का 
पुरातात्विक काल-विस्तार 3300 से 3000 ई० पूर्व था, जबकि इन संस्क्ृतियों 
का कार्बन प्राधारित काल-विस्तार 3200 से 2800 ई० पूर्व था। इसी प्रकार 


उप॑संहार : 808 





को च ॥ »४ [४५१ (७ ६ पु ; फ्रधाब--प्रा कष्ट 
अ्रगदि०क फछाछ 3५ 0ज]७] ७७१७ € [90)898 2७॥७ 30७ ७४७ करे|।शिशादठ ४2४७ $ 02008 3१४ 


| "तिथियां - 
अर्घायु -5730 वर्ष 





ष्फ्त 
प्जं 
3 प हक हक (>> 
हु 8 है 8 8- ६६8६ ६४888 
5 के क् हद हि ७ ७ # 8४ 8 68 
हि द द् शी हा जज ओफ्ती आओ 


84 ; चारतीय पुरैतिहात्िक पुरातत्व 


अरणा 7 संस्कृति (आाज़ी । व 77 सुंडोगाक ।!) झादि का पुराताशिक काल- 
विस्तार 3000-2700 ई० पू्वं, काबंन श्राघारित कालानुक्रम 2800 से 
2600 ई० पूर्व है। चरण ४ संस्कृतियां, जो कि सही मानों में प्राग्हड्रप्पा 
कालिक हैं, का पुरातात्त्विक काल विस्तार 2700 से 2400 ई० पूर्व ध्रोर 
कार्बन भाषारित 2600 से 2400 ई० पूर्व है। 
हमने यह भी देखा कि संभवतः चातु कर्म की उत्पत्ति ताल-ए-इवलिस में 
हुई । मुंढीगाक में हमने घातु कम॑ तकनीकों का स्तरित विस्तार देखा परंतु 
हृड़प्पा संस्कृति में घातु कर्म एकाएक प्रपने पूर्णां विकस्तित रूप में प्रकट होता है | 
प्रारनड़प्पा काल में ताम् बहुत न्यून है। मुंढोगाक | में से कम टीन वाला' कांस्य 
मिल्रा है भोर नाल से सीसे का मिश्रण मिलता है। 
उत्तर-पद्दियम में चरण ४ में समस्त क्षेत्र की सांस्कृतिक एकरसता संस्क्ृतियों 
के नागरीकरण को भोर प्रग्सर होते की सूचक हैं। उदाहरणाय् मुंडोगाक [० 
में एक महल भोर एक बड़ा मंदिर, कोटदीजी प्लौर कालीबंगन 7 में किलेबंदियाँ 
झादि नागरीकरण की प्रक्रिया के द्योतक हैं । 
हड़प्पा संस्कृति उत्तर-पद्िचिम में एकाएक पूर्णां विकसित रूप में उदित झ्ोतो 
है। यह उल्लेखनीय है कि हढ़प्पा संस्कृति एक भ्ें-शुष्क पारिस्थितिकीय क्षेत्र 
में, जो कि सप्त सिंघु से व्चित होता था, फेंली थी। इस सांस्कृतिक और 
पारिस्थितिकीय समरसता में एक प्रकार का साम्य है। राइकस प्रादि ने इस क्षेत्र की 
बढ़ती हुई शुष्कता के सिद्धांत का खंडन किया है। दूसरी भोर धिह की राजस्थान 
की कीलों पर पराग्र-प्राधारित भनुसंघानों ने दर्शाया है कि लगभग 3000 ई० 
पूर्व वहाँ एक झाद्रं जलवायु थी। लेकिन 700 ई० पू० में शुष्कता का 
दोर प्रारंभ हो जाता है। इस संस्कृति का केन्द्रीय कालानुक्रम लगभग 2950 ई० 
पु० से 2000 ई० पू० तथा परिषोय क्षेत्रों का काल-विस्तार 2000 ई« पू० 
से |700 ई० पु० था। इस प्रकार हम देखते हैं कि तीसरी सहात्राब्दी से 
]700 ई० पु० तक संस्कृतियाँ यहाँ विकास पर थीं। 700 ई०पु० के लगभग 
ये संस्कृतियाँ लुप होने लगीं। पुरातातिविक ओर जलवायु संबंधी प्रमाणों में ऐसा 
तादात्म्य विह के निष्कर्षों का प्रतिपादन करता है । 
तकनीकी क्षेत्र में हमने देखा कि लगभग 70: सेंधव उपकरण धुद्ध ताज 
के थे। धातु मिश्रण ऊपरी स्तरों में प्रधिक व्यापक था । स्पैक्ट्रमी विश्लेषण 
खेत्री के भ्यस्कों भौर सेंघव उपकरणों के बीच बहुत धाम्य दर्शाता है। सेंधव 
लोग तरह-तर; के पात्र व उपकरण बनाते थे जिनके लिए विभिज्न प्रकार की 
तकनी को का प्रयोग होता था । जेसे--हृथोड़ियाना, तापानुझीतव, रिवेटिंग, बंद 
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साँचों शोर लुप्त मोम प्रक्रिया का ढालने में उपयोग । हड़प्पा संस्कृति धातु में 
प्रैविदासिक काल की सबसे संरत्न संस्कृति थी 


हमने कालानुक्रमों का विवेचन पुरातात्तिक और कार्बन तिथिकरण के 
आझ्राघार पर भलग-पअलम किया था जिसका सा्ंश निम्नलिखित है । 


क. चररत 0 संस्कृतियां 
(भमंजीरा व, मुंडोगाक [, रानाघुंडई [ प्रादि) 
पुरातात्विक --लगभग 83300--3000 ई० पु० 
कार्बन तिथियां--लगभग 3200---2800 ई० पू० 
स. चरर ]) संस्कृतियां 
(भाजी ॥ झोर ]], मुंडोयाक !], भंजीरा ]]] प्रादि) 
पुरातात्दिक --लगमग 3000---2700 ई७ पू० 
कान तिथियां--लगभग 2800 -- 2600 ई० पू० 


गे. चरण 7: संस्कृतियां 
(हड़प्पा से पहले की संस्कृतियां) 
पुरातात्विक --लगभग 2700---2400 ई० पू० 
कार्बन तिथियां --लगभग 2600---2400 ई० पू० 


थ. हड़प्पा संस्कृति 

पुरातात्विक --लगभग 2350--2000 ई० पू० 

कार्बन तिभरियां-- 

केन्रीय क्षेत्र >-लगमग 2300 (या प्लोर पहले) से 2000 ई० पू० 

परिधीय क्षेत्र --लगभग 2000-...]700 ई० पू० 

भारत-पाक महाद्वीप के उत्तर-पश्चिम में हमने देखा कि भ्रनेक संस्कृतियाँ 
धोटे-छोटे क्षेत्रों में फेली हुई थीं। ताज्र का सीमित प्रयोग उन्हें ज्ञात था पर॑तु 
उस पारिस्थतिकी में कोई प्रतिरिक्त उत्पादन संभव नहीं था। इस कारण यहू 
ग्राम संध्कृतियां, नागरोकरण तक नहीं पहुँच श्रक्रों । जो लोग सिंधु घाटी में 
उतर पाये वे ही सम्यता को झ्ोर भअ्रग्रसर हो पाये। कूबड़ वाले सांड के 
डिआईइनों का प्राचुयं यातायात भौर कृषि में चौथायों को शक्ति के उपयोग का 
ज्ञान दर्शाता है। समाज में प्रवेक प्रकार के परिवर्तत चरण 72 संस्कृतियों को 
नागरीकरता को दहलीज पर खड़ा कर रहे थे। धातु कर्म का विकास, कृषि 
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तकतीकों में सुधार, पशुओों को पालतु बना कर उनकी छाक्ति का प्रयोग शौर 
व्यापार प्रादि सब प्रक्रियाएँ इत सामाजिक परिवतंन में योगदान दे रही थीं। 

संसार की सभी भादि सम्यताएँ चाहे वह नील नदी की हो या चाहे दजला 
फरात की या सिंधु की, सभो प्र्धं-शुष्क जलवायु में भोर उर्वेर जलोढ गाद पर 
पनपीं । सिंधु उपत्यका में भी अतिरिक्त उत्पादन ने बाजारों को जन्म दिया 
होगा जिन्हें नियंत्रण में रखने के लिए झौर दांति बनाये रखने के लिए नागरिक 
व्यवस्था का जन्म हुमा होगा । धातु कर्मी प्लोर विविध प्रकार के शिल्पियों को 
समाज अतिरिक्त उत्पादन के भ्राघार पर पाल सकता था । बार-बार को बाढ़ों 
ने ऊँचे विशाल मंचों पर स्थित पूव॑ नियोजित नगरों के निर्माण के लिए किसो 
केन्द्रीय पता को जन्म दिया होगा, जिसके नियंत्रण के कारण समाज के हर 
क्षेत्र में एकरसता श्ौर मानकीकरण व्याप्त हुआ होगा। इस केन्द्रीय शक्ति 
को सुहृढ़ बनाने में दो भ्ौर महत्वपुर्णा एकाधिकारों ने योग दिया होगा। यह 
एकाधिकार थे ताम्र भ्रयस्क्रों और रोहरी भर सुक्कुर के चट॑ भंडारों पर । इस 
संस्कृति के भ्रायुध थोड़े से श्रौर कमजोर बनावट के लगते हैं। यह तथ्य इस बात 
का द्योतक है कि युद्ध को प्रावश्यकता इस काल में बहुत कम थी | 

विभिन्न प्रकार को प्राकृतिक शक्तियों जैसे नदी का प्रवाह, वायु, पछ्ठु शक्ति 
झादि का नाव और पहियों भादि के द्वारा प्रयोग से उत्पादन भोर यातायात में 
क्रांतिकारी परिवरतंत संभव हुए । मकरान प्लौर गुजरात के बंदरगाहों से सामुद्रिक 


व्यापार होता था। शायद मेलुहा का तांबा राजस्थान से पदिचम एशिया को 
निर्यात होता था । 


हड़प्पा संस्कृति एक बड़े भू-माग में फेलों हुई थो । इसका फेलाव एक विद्येष 
प्रकार के पारिस्थितिकोय क्षेत्र में हुआ था, परंतु यह संस्कृति पूरे भू-माग में 
किसी एक ही समय पर साम्राज्य की तरह नहीं फैली थी। इसके केन्द्रीय क्षेत्र, 
परिधीय क्षेत्रों के मुकाबले कुछ पुव॑वर्ती थे। 

सेंघव सम्यता के अंत के विषय में कुछ निददिचत रूप से कहना प्रभी संभव 
नहीं है। राइकस के विचार, हड़ंप्पा संस्कृति के भ्रंत की व्यास्या करने की 
कोशिश में उसके प्रादुर्माव को ही असंभव बना देते हैं। एक संस्कृति जो प्रारंभ 
से हो तिरंतर बढ़ती हुईं सवंव्यापी कीचड़ की झील से जुकती रही हो, उसका 
नागरीकरण होना भसंभव ही था । 
गा तान्नाश्मीय संस्कृतियाँ 

मध्य भारत भौर दक्षिण की भ्रधिकतर संस्कृतियां संकरे जलोढ़ मैदांनों में 
पनपी थीं, इस कारण कृषि उत्पादन पर एक सीमा बैंध गयी थी। कालो 
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कपासी मिट्टी को बिना भारी लोहे के हुलों के जोतना दुष्कर था। हाल में 
घवलीकर भ्ादि ने इन स्थापनाओं को गलत बताया है। उनका भम है कि 
झाज की काली-कपासी मिट्टी जो ताम्राव्मीय स्थलों के पास पायी जाती हैं 
वह प्राचीन काल में भी ऐसी ही थी। हेग्डे ने दिखलाथा है कि काली कपासी 
मिट्टी कुछ सौ सालों के अंदर भी बन सकती है । बहुत से ताम्राइमोय काल 
के अलोढ मैदान कालांतर में काली कपासी मिट्टी में परिवर्तित हो गये । 

प्रष्याय चार में कालानुक्रमिक विवेचन के भ्राधार पर हम निम्न निष्कर्षो 


पर पहुँचते हैं :--- 


उत्तर-परिचमी संस्कृतियां 
(क) शाही टंप--लगसग 2000-900 ई० पु० (पुरातात्विक) . . 
(ख) भूकर  --लंगभग 900 ई० पू० (पुरातात्त्विक) 
(ग) भंगर  --लगभग 900 ई० पू: (पुरातात्विक 


(घ) कब्रिस्तान-लगभग ]750 से 400 ई० पृ. (पुरातात्विक) 


मध्य व उत्तर भारत व दक्‍्कन की संस्कृतियां . 
(क) कायथा. लगभग 2000-०00 .ई० पू० (कार्बन तिथियां) 
(ले) बतास लगभग 2000-400 ई० पू० (कार्बन तिथियां) ' 
(ग) मालवा लगभग 700-]400 ई० पु० (कान तिथियां) 
(घ) जोवें लगभग 400-]00 ई० पू० (कार्बन तिथियां) - 
(2) गेरुए भांड लगभग .800-]400 ई० पू० (ताप संदीप्तिक तिथि) 
ताम्राश्मीय संस्कृतियों में ताँबा और लघ्वाद्म दोनों ही का उपयोग होता 
था | केवल बनास संस्कृति ही ऐसी थी जिसमें लघ्वदमों का प्रयोग नहीं के. * 
बराबर था। इन संस्क्ृतियों में धातु मिश्रण शात था भौर कांस्य बनाने के. लिए 
-5% तक टीन का उफ्योग होता था। सीसा -2£ प्रतिशत तक प्रयोग 
होता था, लेकिव संखिया सिश्रण के कोई उदाहरण प्रभी तक नहीं पाये गये. 
हैं। ऐसा ज्ञात होता है कि भ्रधिकतर खेत्री के भ्रावसाइड तामज्-प्रयस्क भंडारों 
का उपयोग हुप्ा था। ढलाई छुले सांचों में होती थी भौर तापानुशीतन लकनोक 
का भी हन लोगों को ज्ञान था। परंतु सेंघयों की सी विकसित तकनीकों का 
ज्ञान इन्हें नहीं या। . 
ताज्-संचय संस्कृति के ताज उपकरणों में धातु मिश्रण के निष्चित झासार 
नहीं हैं । यह लोग बंद सांचों में शुद्ध ताज की भी ढलाई कर सकते थे | धातु 
प्राचुय॑ में इनका स्थान केवल सेंधव़ों के बाद प्राता है। _ ४ 


ब्क 
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पहुले थहू॒ताज्राइमीय संस्कृतियां सेंधव संस्कृति से परवर्सी मानी जाती 
थी। परंतु काबंन तिथिकरण ने यह दर्शावा है कि लगभग 2000-700 ई० 
पू० तक के काल में परिधीय सेंघन भौर ताआाश्मीय संश्कृतियां काल दृष्टि से 
अंतर्व्यापी थीं। बनास संस्कृति में बड़े-बड़े साथूहिक घुल्हे, दीर्घाकार इमारतें भोर 
पनेक प्रकार के मृदमांड मिलते हैं। इन ताओ्राध्मीय संस्कृतियों पर सेंधवों का 
अहुत हलका प्रभाव तो नजर भाता है, लेकिन सेंघव परंपरा का झ्राकस्मिक भ्रंत 
बहुत स्पष्ट है। हो सकता है कि बनास धौर कायथा संस्कृति के लोग भाये 
झाक्रामक रहे हों । यह तो निद्चित ही है कि उनको संस्कृति पर पद्िमी 
श॒ष्षिया का बहुत स्पष्ट प्रभाव था। ये संस्कृतियां कमी नागरीकरण प्राप्त न 
कर सकी, जिसका कारण हमारे विचार से पारिस्थितकोय भ्रवरोध था । संकरे 
जलोढ मेदान प्रतिरिक्त कृषि उत्पादन के लिए पर्याप्त नहीं ये । 


प्रा लाख-संचय संस्कृति 


ताम्-संचय धातु उपकरण काफी प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं। इनका' 
क्षेत्र मुख्यतः गंगा की धाटी और उड़ीसा व चंबल का प्रदेश है| ऐसा प्रतीत 
होता है कि इस संस्कृति में सिहभूम के ताम्र प्रयस्क भंडारों का उपयोग होने 
लगा था । ताम्र-संचय संस्कृति का प्रादुर्भाव संभवत: छोटा नागपुर के जंगली 
पार में हुप्ला । वहां पर सादी, चपटी कुल्हाड़ियां भ्ौर छड़-कुल्हाड़ियां पायी 
जाती हैं। छड़ कुल्हाड़ियों का उपयोग संभवत: भ्रयस्क खदान में होता पा । 
-झब दक्षिस.पूर्वी एशिया में विकसित धातु कम का प्रारंभ 2800 ई० पु० तक 
माना जाता है । इसलिए ताम्-संच्रय संस्कृति का उद्भव दक्षिणी पूर्वी एशिया 
के प्रभावों के धंतगंत भी हो सकता है। वैसे सभी परिस्थितियां स्वतंत्र धातु-कर्मे 
के प्रादुर्माव के लिए इस क्षेत्र में तास्-संचय संस्कृति के लिए विद्यमान थीं। 
इनके उपकरण पभ्राखेट के लिए बहुत उपमुक्त जान पढ़ते हैं । मानवाकृति 
ज़िढ़ियों पर फेंक कर मारते के लिए, अंग्रिकाकार-तलवारें बढ़े आनवरों को 
गह्ढों में भगा कर मारने के लिए भौर मत्स्य भात्रे मखलो मारने के लिए बहुत 
उपग्रुक्त थे । दोप्ताब के प्राचीन पने जंदलों को काटने के लिए कुरुह्ाड़ियों का 
उपयोग होता होगा। यह भावचयंजनक है कि न तो इस संह्कृति के कोई 
झावासों टीले न हो किसी प्रकार के पात्र मिलते हें। संपूर्ण उपकरण एक 
वायावर, शिकारी प्रादिम जाति की संस्कृति का प्रामास देते हैं । 
। ताज़-संचय भ्रकसर गेरुवे भांड संस्कृति के साथ जोड़े जाते हैं। पहली बार 
अब सेपाई से कुछ ताम्-संचय उपकरण एक लाल स्लिप बाले भांझों के साथ 
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मिले हैं। जेसा कि पहले कहा जा चुका हैं, गेरवे भांडों की तिथि 800-400- 
ई० पू० ताप संदीक्षिक तिधिकरण के धनूसार निश्यित की गयी है। 


एए लोह युगीन संस्कृतियाँ 

सबसे पहले हम विभिन्‍न लोह कालीन संस्क्ृतियों के कालानुक्रम देंगे । 

(क) स्वात कर्ने ( गालीयाई काज़ ए )--लगभग ॥000 ई० पू० 
(कान तिथि) 

(ल) बलूची संगोरा कब्रें-लेगभग 900-800 तक (पुरातात्त्विक) 

(ग) पिराक लौह काल-लगभग 800 ईं० पू० (काबंन तिथि) 

(घ) चित्रित घुसर मृत्भांड लयभग 800-350 ई० पू० (कार्बन तिथि) 

(ढ) एन० बी: पी० भांड-लगभग 5950-50 ई० पु» (कार्बन तिथि) 

(च) काले-लाल भांड-लगभग 700 ई० पु० (कार्बन तिथि) 

(छ) दक्षिणी लोह काल का भारंम-लगमग 000 ई० पु० (कार्बन तिथि) 

(ज) विदर्भ लोह काल का प्रारंभ-लगमग 600 ई० पृ० (कार्बन तिथि) 

(+) महाश्म-लगभग 000-00 ई० पू० (कार्बन तिथि) 

लोह धातु करण का प्रसार हिट्ठाइट साम्राज्य के विधघटन के बाद लगभग 
200 ई० थु० प्रारंभ होता है। ईरान में पहले पहल लोहा निकोपोलीस & 
में मिलता है। परंतु इसका प्राचुय॑ स्थाल्क निफ्रोपोलीस 8 में ही दिखता है + 
स्यालक 8 की तिथि गिदमान के भ्रनुसार 900 ई० पू० है। स्वात धाटी में 
लोहा 000 ई० पू० से प्रकट होने लगता है। पिराक में 800 ई० पू० काफी 
लोहा मिलता है । उत्तर पद्िचम की संगोरा कब्रों से भी काफी लोहा मिला है । 
इनकी स्थाल्क 5 से साहश्यता के कारण 900-800 ६० पृ० तिथि मानी 
गई है । 

राजस्थान में चित्रित घुसर भांड 800 ई० पू० प्रकट होते हैं। दोभाब के 
वूसरे छोर में सोतपुर, बिरांद झोर महिषदल में भी लोह काल का प्रादुर्भाव 
700 ई० पू० हुआ | परंतु दक्षिण से केवल हल्लुर से 000 ई० पू० की 
तिथि है। इस प्रकार उत्तरी मारत में लौह कम का प्रसार संभवतः उत्तर 
पद्िचम के भू-मार्ग से हुमा होगा । परंतु क्ायद दक्षिण में सामुद्रिक संपर्क द्वारा # 

चित्रित घूसर-मांड को प्रधिक प्राचीनता नये प्रमाणों के प्लाधार पर तरक॑- 
संगत नहीं लगती है। इसका तिथिकरण 200 ई० पु० ठहराना तकों के 
विपरीत जाता है। इसका काल प्रसार भ्राठवीं से चौथी शताब्दी ई० पृ० ही 
माना जा सकता है। दोप्ाव में चित्रित धूसर भांढ संल्कृति के लोगों ने जंगलों 
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कौ साफ़ करके कृषि उत्पादन का धीरे-घीरे विस्तार किया। परंतु नॉगरीकरण 
एन० बी० पी० संस्कृति की हो देन है। जब बिहार के प्रधस्त लौह भंडारों का 
उपयोग दोमप्माब के धने जंगलों में कृषि उत्पादन के लिए हुप्ना तो प्रचुर भ्रतिरिक्त 
उत्पादन ने दोप्माब के नागरीकरण को लगभग चौथी तीसरी सदी ई० पू० संभव 
अनाया । 

महावमों का मुख्य क्षेत्र दक्षिण में हैं, परंतु ये प्रासाम से हिमाचल प्रदेश 
तक कहीं-कहीं पर पाये जाते हैं । प्राप्त पुरातात्तिक सामग्री के श्राधार पर ऐसा 
प्रतीत होता है कि महाश्मीय संस्कृति का संचरण दक्षिण से विदर्भ होता हुआ 
उत्तर प्रदेश में हुआ । 

सारांश 

पिछले श्रध्यायों में हमने विभिन्‍न पुरैतिहासिक संस्कृतियों के अवश्षेषों, 
तकनीकी ज्ञान, धातु प्राचुयं प्लौर कालानुक्रम का (विवेचन उनके पारिस्थितिकीय' 
परिवेश में किया। भारतवर्ष में एक ही काल में, विभिन्‍न क्षेत्रों में तरह-तरह 
की संस्कृतियाँ पनपी झौर फली फूलीं । विभिलन क्षेत्रों का सामाजिक एवं भाधिक 
विकास की ग़तियाँ भिन्‍न थीं, हमने यह भी देखा कि संस्कृतियों के विकास भ्ोर 
हास में पारिस्थितिकी प्रौर तकनीकी ज्ञान का कितना महत्वपूर्ण योग होता है । 
भारत में भ्रव इस प्रकार के पुरातात्त्विक प्रध्ययनों के लिए बहुमुखी प्ौर बहु- 
झायामीय भनुरसंधानों की प्रावश्यकता है। झाज विभिन्‍न भारतीय वैज्ञानिक 
केद्रों में श्रधुतातन तकनीकें प्राप्त हैं जिनका पुरातात्विक प्रध्ययनों के लिए बहुत 
व्यापक प्रयोग हो सकता है। यह विशद काये कुछ व्यक्तियों के वश का नहीं, 
बल्कि किसी प्रगतिवादी, प्रबुद्ध संस्थान के लिए ही संभव है। हम यह श्राशा 


करते हैं कि हमारा यह प्रयास तथी और पुरानी दोनों पीढ़ियों को इप्त झ्ावश्यकता 
का भ्राभास करायेगा । 


परिशिष्ट 
कार्बन तिथियों को विदवसनीयता 


इधर हाल की खोजों से ऐसा प्रतीत होता है कि कार्बन तिथियों में संभवत: 
कुछ संशोधन की श्रावश्यकता पढ़े । वृक्ष-काल विज्ञान (66००7०८०४००४७०।०४१५) 
पर झाधारित तिथियों भौर काबत तिथियों की तुलना करने पर भ्रपसारिता 
(2+४८:४८४८८) का झाभास होता है । हर साल दृक्षों के तनों में एक वलय 
(४एष्ट) बढ़ता जाता है। केलिफोनिया के पव॑त्रों पर कुछ वृक्ष ऐसे हैं जो चार- 
पाँच हजार साल तक जीवित रहते हैं, उदाहरणाथे ब्रिसलकोन चीड़, सिकोया 
प्रादि । इन वृक्षों के तनें काटकर वृक्ष-बलय (४८८ शत) गिने गये भौर इस 
प्रकार वृक्ष-काल विज्ञान के भ्राघार पर उनका तिभि निर्धारण किया गया । ऐसे 
बलय निकाल कर जब उनका काबंन तिथिकरण किया गया तो उनमें परस्पर 
भपसारिता दृष्टिगोचर हुई | इस खोज के प्राधार पर इस पभ्रपसारिता की गणना 
की गयी भोर तदनुसार कार्बन तिधियों में संशोधनाथं समीकरण सुभाये गये । 
परिशिष्ट तालिका । में हमने विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत समीकरण दिये हैं 
झौर उनका प्रभाव सेंघव काल-विस्तार (कान प्राधारित) पर दर्शाया है। कुछ 
प्रमरीकी पुराविद श्राजकल “मास्करा-फेक्टर” (तालिका ]) लगाकर काबंन 
तिथियाँ प्रकाशित करते हैं । 


अग्नवाल ने मिस्र को सुनिश्चित पुरातात्विक सामग्री पर आधारित दूसरी व 
तीसरी सहस्ताब्दी की काबंन तिथियों को उनके संशोधित रूपों भौर पुरातार्विक 
तिथियों से तुलना करने पर पाया कि वृक्ष-काल निर्धारित तिथियाँ, पुरातात्विक 
तिथियों से कहीं पृव॑वर्ती हैं। इस तथ्य से,यह भावव्यक हो जाता है कि वुक्ष- 
वलयों की शोर बारीक़ों से जाँच की जाय । छूँकि सारे वृक्ष-बलय केलिफोनिया 
के 0,000 फुट ऊँचे पव॑ंतों के वुक्षों से लिये गये हैं, कुछ विद्वानों का विचार 
है कि इस ऊँचाई पर कार्बन-]4 के प्राकंतिक उत्पादन में प्रंतर हो सकता है जो 
काल-गणना में प्रतिलक्षित होता है। वुक्ष-बलय प्रत्येक वर्ष बनते हैं भोर फिर 
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वृक्ष के उपापचय (7८६४००॥४४०) में भाग नहीं लेते । परंतु हाल के प्रनुसंधानों 
से ज्ञात हुआ है कि पनेक प्रक्रियाएँ हैं जो इस काल-अपसारिता को जन्म दे 
सकती हैं, जैसे भांतरिक कोशिका रस, काष्ट-विदूषण, लीसे भादि का त्रिज्य- 
संचरण (720/4 १707807) भादि। 954 के बाद भ्राणविक-विस्फोर्टों के 
कारण वातावरण में प्रप्राकृतिक न्यूट्रनों द्वारा जनित कार्बन-!4, !968 में 
दुगना हो गया था। यदि त्रिज्य-संचरण न होता तो यह विस्फोट-अनित का्बन- 
4, 954 से पुराने वृक्ष-बलयों में नहीं होना चाहिए। परंतु यह 954 से 
पहले के बलयों में भी पाया जाता है जिसका श्रथ॑ हुआ कि जिज्य-संचररण वृक्ष- 
बलयों के बनने के बाद तक होता रहुता है। इस प्रकार वृक्ष-वलयों का काबन- 
लिथियों की विश्वसनीयता जाँचने के लिए विदेष महत्व नहों रह जाता । 

धभी तक की खोजों से प्रतीत होता है कि 2000 ई० पृ० तक की काबेन 
व पुरातात्त्विक तिथियाँ परस्पर संगत हैं। उसके बाद 2000-2500 ई० पू० 
तक कुछ संशोधन की झावद्यकता प्रतीत होती है क्योंकि कार्बन-तिथियाँ 
पुरातात्त्विक तिथियों से कुछ परवर्तो लगती हैं । परंतु प्रावश्यकता इस बात की 
है कि ईराक भौर मिस्र के सुनिश्चित पुरातात्त्विक स्तरों से विधवसनीय नमूनों 
का काल-निर्धारण करके इस बात का पता लगाया जाय कि भ्रपसारिता यदि है 
तो कितनी है | तदनुसार ही संशोधन-समीकररा प्रस्तुत किये जाये । इस प्रवस्था 
में काबंन-तिथियों का संशोधन विशज्ञामक होगा। भभी भ्रनेक प्रनिश्चितताएँ हैं 
जिसका हल पहले होना चाहिए | तब तक कार्बन तिथियों (प्र्धायु 5730 वर्ष 
पर आधारित) को भ्रसंशोधित रूप में ही प्रयोग करना चाहिए। ”'मास्का 
फेक्टर” भ्रांदि लगाने से सेंघव संस्कृति का मोहनजीदड़ो में प्रंत 2400 से 2800 
ई० पू० होता है जो भ्रस॑भव है। भकक्‍्काड़ के सार्गन प्ौर ईसिन-लार्सा काल के 
सेंघव संस्कृति के 2800-2000 ई० पृ० के संपर्क प्रकाव्य हैं । 

इस प्रकार हमारे विचार से अगले दशक तक रेडियो कार्बन तिथियों का 
पपना संवत्‌ भाना जाय भौर उन्हें संशोधित न किया जाय न प्रिगरी (ईसाई) 
संबत्‌ (7०8०४७॥ (4८7०५८०) से मिल्राया जाय। प्रमले 8-0 साल में 
ब्राधारभूत समस्याएँ हल हो जायेगी भ्रोर हम प्रधिक सुदृद प्राघार पर संशोधन 
समोकरण, यदि प्रावश्यक हुई तो, प्रस्तुत करेंगे । 


परिक्षिष्ट तालिका । 


(0०१.4 २१०।00 **(]) 
05,.4 २० 900 (2) 


कार्बन दिधियों की विव्वसनीयता : 39$ 


(0० ]९26 7 0 «० 700 (8) 
७] च्छ 42 र्पूः 0.व52 तू 0* गए *0,]38 जद 0 नव ***(4) 


06« ६8-+-5350 (2099-700) ई०पू० काल के लिए 
न ) ४७50७ 


0० # ५ 450 (2499-200) ई०पृ० काल के लिए'(5) | 88070४& 
(0 > संशोधित तिथि २ » कार्बन विधि) 


संक्ोषित काल-विस्तार-पभाषार  () 2900-2480 ई०पु० 

संशोधित काल-विस्तार-पाबार (2) 300-2680 ई०पु० 

संशोधित काल-विस्तार प्राघार (8) 2705-2327 ई०पु० 

संशोषित काल-विस्तार-प्राधार (4) 2750-2400 ई०पु० 

संशोधित काल-विस्तार-प्राघधार (5) 2750-2350 ई०पू० 

झसंशोधित काल-विस्तार 2300-2000 ई०पु० 

पुरातात्त्विक काल-विस्तार 2850-]900 ई०पु० 

यदि हम सेंधव संस्कृति के मोहनजोदड़ों के काल-विस्तार पर उच्त 
समीकरण संशोधनार्थ प्रयुक्त करें, तो उपयुंक् काल-विस्तार प्राप्त होते हैं। स्पष्ट 
है कि भ्रसंशोधित कार्बन तिथियाँ पुरातात्त्विक काल-विस्तार के निकटतम हैं । 


परिशिष्ट : संदर्भिका 
समीकरण १ के लिए : 


8एंश्व् ै, ४00. 380९3, तर. फे., 3966, ००. फ्ढ रेलं॥४०7शआए, 
86छ८७॥ ि80700470ण०7 *908068 820 70८ 8७०7९ 286५, 
880४00०87०००७. ५४०. 8, 99- 534-540, 


समीकरण 2 के लिए : 


&एंफ्ट, , 96, 0787 200 दिएडा६०६ ण 5घ०७फफरदाां८ 04 
फएच्वांबधघं०ा8 ठ6प्रतंतहु धा८ 92४६ 40,000 इल्ड्वाए, 45 परबता००8 
फंणा ऐबधंपह बणव सैलरा008. ण ],4क4५९८ए० 00०8प५४०३, 
'शांधाघ%, 700. 3६5. थरशह8५ 38०6००ए, 77. 27 40, 


समीकरण 3 के लिए : 


अध्पांए्डए (५ 970, 7॥.००छ६ 'एथाए (0 34 ए६४४४०78, 05 *रित्नतांत- 
एबटणा फरद्रान्रप्रेंक्फ।: बाव 8980७००5., ए7००णे०६७१,' 506, 
(00805, 3. एछ., 397:23. 
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झम्तीकरणु 4 के लिए : 


एा8४9॥800, (४. 2४., 0072679, 0, 7.,, 49], १६५४०८०४7००१-- 
एब्क्ातलत 886. रिचंब्रध०गरक्रा 0, छापा. द्वातप॑.. ९०४7४ 
5लंधा ०6 ,९७८:४१ ५०, , 797. 485-99. 


समीकरण 5 के लिए ; 


कैधाटा॥6), व. ७, 883 ए३)90, 8, ६,, 970, 0776८प४ंणा 8०४०७ 
29:०३ +0 582ए7ए7पंड० "रिब्रघाएटबराएजणा वरबब.ट्डठ. गा द्ाब 
क्रटणिर 00॥0. यं॥ "रेब्रपांणटब20णा ए4ए4घंण 400 340980708 
ए४7०70००४2९,' (&0.), 088०0, |, ए., 977- 409-420. 

झनन्‍्य संबंधित ग्रंथ व लेख ; 

/ैहवाबजबो, 00. 2, १97, "एए४८ (69एएक-ऐ7ण25 286 5 47444,! 
0 प्28४27 )(४४00487]8], (४८७ 09०0४. 

फछलद्लाइुण',, हि , 4970, 37९ंटण: डिएएप्थाप रिव0008&7007  077070००६५, 
'फ्, (१३४७४ १०५, 800. 4,05५.? 2. ए७. २69, 99. 23 36. 

0083, ५७ 29१], एफण्ण्ड्रीडछ णा रिब्रता०ट4॥0एणा 7208, 79 

“.. ७६०, ॥., 003॥3, ]., 8७८८४, 70. (४., $फ्रंफ, 5., 9968५, हि. 
बच१ 7९०6७, 0., '#क्रतंतुणंप०9,' ५०. 45, 99. 200-20!. 
वुभाइक्क, मी, 8., 390, $86९णे३7 एग्ांबपंणा णी रिब्रदांग्टभाए०्त $0 
ि९जरलथोबात0 00. हैपशान्रंबा ९68, ॥ 'रिह्रत00६8&7005 
एबणंब्रधंणा 70. 8098090 (0707००७४५,' (80.) (00807, 7. 
ए., ४7 26!-274. 

0798०, 7. ए., #६॥४8४0, ४७ 850 8098. 2(४8८८०, ४, !972, 
एएए४8)92. ऐिबाएाबोी.. रि६000437007.. +ै३९४४प/टयाला8. २, 
गुरं800004270070, ४०१), 34 (), [[7. 247-27]. 

ज़ं॥0008, 2. 550 86%ध्कण, ४, 5., 968, 09४० ७ फढ 
छ६00०479070 (078 8०90९, *२६६४7९,” ७०॥, 220, 99. 475-476. 


भंगार-शलाका 


झंगूठे के नख से उत्कीरां मृद्भांड 


प्रतिनृतन 
अधिकेन्द्र 
अनगढ़ 

“-भांड 

-- पत्थर 
झन्त्येष्टि कलश 
पात्र 
अंतनत किनारा 
अ्रंतवर्ती 

“- फीत्र 
पंतवेंधी 
झअनलकृत 
“लाल मृद्भांड 
अन्वेषक 
अनुनमेय 


डब्दावलोी 


एणघ््ढ्ाः 

पुछण्णर ग्रद्वा 47०३४०१ %0५0६7फ 
शा०ट्डाल 
छए०८ा५7९ 
(ए0०ब75९ 

(0752 शधा€ 
+प06 
फ्प्राधा०ए १०४४९ 
छचा६००४०४ 9०६ 
इृत्ए९/६८ऐ हां 
[70600८०048 (५6 
पृफ्ना्ंध०घ4) 2076 
[97 प्रशाएट 

एिक्लोक 

श्रा5 ए९९ एव7९ 
छछफ़ोएाःदा 
७७४४०४०७१९०४४०)९७ 
छिपा 
छ62०€भांराः 
ए७०४८(४०० 
&7096 

२४६5४६६ 88४6 
जाल्यं।६०7४ 
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प्रपसारिता, भपसरण 
अ्रपेक्षित भलगाव का क्षेत्र 
भञ्ञक 

प्रभश्रकी 

डिजाइन 

झयस्क 

+>मल 
भ्ंचंद्राकार 

पभघे यायावर 
“शुष्क 

पलगांव का क्षेत्र 
झल्प मूल्य रत्न 
झलंकरणा 
अवक्रमण 

झवबठ किनारा 
भ्रवशेष 

झवस्था 

इझस्तरीय 
असाहषए्यमूलक डिजाइन 
झ्स्थि कलश 
--भंग शवाधान 
झक्षीय नलिका 
झांकड़े 

आक्साइड 

झाढी (जाली) 
झ्राधातवध्यंता 
आदिम 
भ्राधारभुत सामग्री 
आरेख 

ध्रावास 

धभावासी इमारत 


फछाएथणए९श०६ 

27९६ ० 7९४४४४९ 480028907 
कैवीटब 

कै08०९005 

१४०४ 

0] 

54/ ९; 

(:76३८९7६ शं१छएढ 
इिधणां 8074804८ 

इश्णां 8740 

47९६ णी 80]8807 
860 छ४6९0१005 807९ 
छै6टठ्ा्बो0्ा 
06ए०प्रप्रंठ्प 

॥ :$॥ /,| 

८एणाथांपर5 

50486 

एग्ष्प्ब्पाव्त 
णानारशु/ठघटा807बरो 
(ए 

ए:ब८४०फबों फैपडानओईं 
कैब ६पॉ०6 

028५8 

0ःापंतल 

(708 #2 ६०7९० 
१७१८७)०0 
खऱाप्रदएबो 

82590 0७६४७ 

सछाए्टप्एड 

प्रथों०५७८ 
छलआंतेव्यधंत्रों 0078 


इतर 
+-हेड़प्पा 


उपनिवेशन 
उपापचय 


शब्दावली : 97 


0 
7२०7-फब्वत्थफछव 


उतटांड8 

एालं58 त०००ाबरप०त 
छ-2&ए2४६०07 
छःल्बभपता 

छत 

ए7०8ग्रबंए 
प्रद्ध्रंध्ध) 
[क्रॉंध्णवा९ 
6ण0०वांडबा05 
7लपफरणांधया 


पफद॥्ना25 पप्रा247906 


#परऐ0079 
., छे. ?, स8४९ 
लाएट शब्द 
2 4फ्रे्डंटाः 


०० 


(०१ >त्०5 
छोत॑ंहड 27088 
छ8878९ 
(ध्याढाःए 
एद्रोलतणाए 
एब्य्टा€ 
झबांला८८ 
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काचित सांड 

कंटेदार तलवार 

काल 

काल प्रनुक्रम 

काल दोष 

काला शोर दूधिया मृद्दभांड 
कालानुक्रम 

कालानुक्रमिक भ्रभिलेख 
काली कपासी मिट्टी 

फाली स्लिप पर लाल भूरा मृद्भांड 
काले पर लाल मृद्भांड 
किलेबन्दी 


केवेलिन 
केंची बेग प्राबसीकृत मृद्भांठ 
कैंची बेग काले स्लिप पर सफेद मृद्र्भाड 


केंची बेग बहुरंगी मृदुभांड 
केंची बेग लाल मृदुभांड 
कौर|किनारा 

फ्रोढ 

क्रेस्टेड गाइडेडरिज 

क्वेटा अञ्की सृद्मांड 
“भाई मृद्भांड 

“-पांडु पर काला मृदू्भांड 
दारण 

न्न्चक्र 


एब्य्ध्ऐे भ्रद्ा5 

छत००:०त इश0०ठ 

ए८-ए00 

एहलां00 8इथ्वुपथार 
बक्ियाबटॉ0787 

छा्रटंए बाते दाल्दाए ऊ्रवा९ : 
(४7०5००४५ए छ 
(ः०7्रणे०्३ठांप्ब्ों 782070 
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दिविर 

औुष्कन 
अृगरिकाकार तलवार 


सर 
संखिया 


संग्रहालय 
संगोरा 

“+ शवाधान 
संचयन पात्र 
संचारण 


संदृषित 
संपिष्टमृद्‌/घुटी हुई मिट्टी 
संरचना 

सकेन्द्रित 

सर्पिडन 

सपीठ थाली 
सभ्यता 

समतल 

सम्भिश्र 

सरलरेखो 
सहस्त्राब्दि 
सांख्यकीय 

सांड 

सांचा 

सांस्कृतिक समरसता 
--संचय 

साइद्य 

धादात एकरेखी मृद्भांड 
साधार/|कटोरा 
साहुल पिड 

सिदूरी मृद्भांड 
सिधु 

सिल-बढ्टा 

सिलिका 
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सिस्ट (पत्थर का ताबूत) 
सीसा 


ही 

सेललड़ी 

सेंघव 

स्कंधित कुल्हाड़ी 
स्तर 

स्तरण 

स्तर प्रमाण 
स्थल 

स्थानातर 

स्लिप 

स्पेषट्रमी 
स्फटिक 
स्फोटगर्ती चट्टान 
स्नोत 


हृ 
हथ्डी की नोक (मेघनी) 
हत्थे के लिए छेदवाली मुल्हाड़ी 
हत्येदार कटोरा 


“चषक 
हथो ड़ियाना 
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हस्त निर्मित मृद्भांड 
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पुराविदों द्वारा प्रचलित तकनीकी शब्द भी प्रयुक्त किये गये । 
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